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इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलाप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - - 3 - उप -sril ) 

PART II - --Section 3 - Sub -section ( ii) 
( रमा मंशालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सामिविक मावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

( other than the Administrations of Union Territories ) 


( क ) उम्मोचित मापातकालीन अफसर या अल्प सेवा कमीशन 

अफसर के सम्बन्ध में , नियुक्ति की समझी जाने वाली 
सारीख से सुसंगत नियमों के अनुसरण में , यया संगणित 
नियुक्ति की तारीख अभिप्रेत है; 


मंत्रिमंडल सचिवालय 
कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 

नई दिल्ली , 17 जनवरी, 1876 
का० प्रा० 568. -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 399 के परन्तुफ 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के सशस्त्र बल के 
मल्प सेवा कमीशन अफसरों और उन्मोचित प्रापातकालीन कमोशन 
मफसरों को प्रोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों को विनियमित करने 
पाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-- - 

___ 1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लागू होना :----( 1 ) इन नियमों का 
नाम उन्मोचित मापातकालीन कमीशन अफसर और अल्प सेवा कमीशन 
प्रफसर ( प्रोमति के लिए पात्रता का प्रवर्धारण ) नियम , 1975 है । 

( 2 ) ये राजपा में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

( 3 ) ये सभी वर्ग 1 और वर्ग 2 केन्द्रीय सिविल सेवानों और पदों 
को जिनमें इंजीनियरी और चिकित्सा सेवाएं प्रौर पद भी सम्मिलित हैं , 
लागू होंगे । 


( ख ) उन्मोचित प्रापातकालीन कमीशन अफसर या अल्प सेवा 

कमीशन प्रफसर से संघ के सशस्त्र बलों का ऐसा पापात 
कालीन कमीशन अफसर या अल्प सेवा कमीशन अफसर 
अभिप्रेत है जो किसी प्रारक्षित रिमित पर नियुक्त किया 
गया हो ; 


( ग ) सुसंगत नियमों से यथास्थिति उन्मोचित मापातकालीन 

कमीशन प्रफसर और अल्प सेवा कमीशन अधिकारी 
( रिक्तियों का प्रारक्षण ) नियम , 1967 उन्मोचित आपातकालीन 
कमीशन अफसर और अल्प सेवा कमीशन मफसर (रिक्तियों 
का प्रारक्षण ) नियम , 1971 है उन्मोचित मापातकालीन कमीशन 
अफसर और अल्प सेवा कमीशन प्रफसर ( जीनियरी पोर चिकित्सा 
सेवाएं ) रिक्तियों का प्रारक्षण नियम , 1971 या उन्मोचित 
पापातकालीन कमीशन अफसर और अन्य सेवा कमीशन अधिकारी 


. 2. परिभाषाएं : - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
पपेक्षित न हो , 

( 723) 
138 GI/ 75 -- 1 
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( इंजीनियरी और चिकित्सा सेवाएं ) रिक्तियों का प्रारक्षण 

( संख्या 2 ) नियम , 1971 अभिप्रेत है ; 
( घ ) भारक्षित रिक्तियों से वह रिक्ति अभिप्रेत है जो सुसंगत 

नियमों के अधीन संघ के सशस्त्र बलों के मापातकालीन 
कमीशन अफसरों पौर मल्प सेवा कमीशन द्वारा भरे जाने 

के लिए प्रारक्षित है । 
3. प्रोन्नति के लिए पात्रता : --किसी पद से सम्बन्धित सुसंगत 
भर्ती नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे पद पर 
प्रोमति के लिए ऐसे उम्मोचित आपातकालीन कमीशन अफसरों या 
अल्प सेवा कमीशन अफसरों के नामों पर मी जिन्होंने ऐसे पद पर 
प्रोमति द्वारा नियुक्ति के लिए ऐसे नियमों के अधीन यथा अपेक्षित, सेवा 
की अपेक्षित अवधि पूरी न की हो , विचार किया जाएगा , यदि 

(i ) उन्होंने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो , 


( c ) " relevant rules " means the Released Emergency 

Commissioner Officers and Short Service Commis 
sioned Officers ( Reservation of Vacancies ) Rules, 
1967 , the Released Emergency Commissioned Offi 
cers and Short Service Commissioned Officers (Re 
servation of Vacancies ) Rules, 1971 , the Released 
Emergency Commissioned Officers and Short Service 
Commissioned Officers ( Engineering and Medical 
Services ) Reservation of Vacancies Rules, 1971 or 
the Released Emergency Cammissioned Officers and 
Short Service Commissioned Offlcers ( Engineering 
and Medical Services ) Reservation of Vacancies 
(No. II ) Rules, 1971, as the case may be ; 


___ और 


( ii) उनकी नियुक्ति की समझी जाने वाली तारीख से गणना की 

गई कुल सेवा, उस पद पर प्रोमति के लिए नियमों के अधीन 

अपेक्षित सेवा की अवधि से फम न हो । 
4. निर्वचन : - यदि इन नियमों के निर्वचन सम्बन्धी कोई प्रश्न 
उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा । 
___ 5. भर्तीनियमों का संशोधन :-~ ऐसे पदों, जिनको ये नियम लागू होते 
हैं , पर व्यक्तियों की विनियमित करने वाले सभी नियम , इन नियमों में 
उपबन्धित सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे । 

[ सं० 9/ 20 / 74-स्थापना ( सी )] 
जे० एस० अहलूवालिया, प्रवर सचिव 


CABINET SECRETARIAT 
( Department of Personnel & Administrative Reforms ) 

New Delhi, the 17th January , 1976 


( d ) " reserved vacancy means n vacancy which is re 

served under the relevant rules for being filled by 
the Emergency Commissioned Officers and Short 
Service Commissions of the Armed Forces of the 

Union. 
3. Eligibility for promotion. — Notwithstanding anything 
contained in the relevant recruitment rules relating to any 
post, released Emergency Commissioned Officers or Short 
Service Commissioned Officers who have not put in the re 
qulsite period of service as required under such rules for ap 
pointment by promotion to such rost shall be considered for 
promotion to such post if -- 
(i) they have successfully completed the period of pro 

bation; and 
( 11 ) the total service reckoned from the deemed dato 

of their appointment is not less than the period of 
service required under the rules for promotion to 

the post. 
4. Interpretation.- -- If any question arises as to the inter 
pretation of these rules, the same shall be decided by the 
Central Government. 

5 . Amendment of recruitment rules . - All rules regulating 
the recruitment of persons to posts to which these rules 
apply shall be deemed to have been amended to the extent 
provided for in these rulce. 

[ No . 9 / 20 / 74- Ests ( C ) ] 
J. S. AHLUWALIA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 17 जनवरी , 1976 
का० प्रा० 369 . - जांच पायोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 60 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
भारत के राजपत्र प्रसाधारण भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii )दिनांक 18 अक्तूबर, 
1971 में प्रकाशित भारत सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय ( कार्मिक 
विभाग ) की अधिसूचना संख्या 375/ 31 / 71-ए०वी०डी०- 3 ( फा०प्रा . 
3863 ) दिनांक 18 अक्तूबर , 1971 में एतद्वारा निम्नलिखित 
पौर संशोधित करती है, अर्थात : 

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में , " 15 नवम्बर, 1975 तक " 
साम्दों , मकों और प्रक्षरों के स्थान पर " 24 नवम्बर, 1975 तक " 
सब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएं । 

[संख्या 381/ 12/ 73-ए०मी०डी०- 3] 

रमेश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव 
New Delhi, the 17th January , 1976 
S . O . 569. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 ( 60 of 
1952 ) , the Central Government hereby makes the following 
Amendment in the notification of the Government of India in 
the Cabinet Secretariat ( Department of Personnel ) No . 375 / 
31 / 71 - AVD (III ) ( S. O . 3863 ) , and dated the 16th October , 
1971, published in the Gazette of India Extraordinary , Part 
II , Section 3 , Sub -section (ii), dated the 16th October, 1971 , 
namely : 

In paragraph 2 of the said notification , for tho words, 
figures and letters " by the 15th November , 1975 ", the words , 
figures and letters, " by the 24th November , 1975 " shall bo 
substituted . 

[ No. 381 /12 / 73- AVD. III] 

R. C . MISRA, Jt . Socy. 


S. O . 568. - In cxercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President here 
by makes the following rules to regulate the conditions of 
eligibility for promotion of released Emergency Commission 
ed Officers and Short Service Commissioned Officers of the 
Armed Forces of the Union , namely : -- - 


1 Short title , commencement and application - ( 1 ) These 
rules may be called the Released Emergency Commissioned 
Officers and Short Service Commissioned Officers (Determi 
nation of Eligibility for Promotion ) Rules, 1975. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 


( 3 ) They shall apply to all Central Civil Services and posts , 
Class I und Class II, including Engineering and Medical 
Services and posts . 


Definitions. — In these rules , unless the context otherwise 
requires, 


( a ) " deemed date of appointment " In relation to a re 

leased Emergency Commissioned Officer or a Short 
Service Commissioned Officer , means the date of 
appointment as computed in accordance with the 
relevant rules%3; 


( b ) 


" released Emergency Commissioned Officer or 
Short Service Commissioned Officer " means an 
Emergency Commissioned Officer or a Short Ser 
vice Commissioned Officer of the Armed Forcon of 
the Union who has been appointed to a reserved 
vacancy ; 


SEC . 3 ( ii ) ] 
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भारत निर्वाचन आयोग 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

New Delhi , the 8th January, 1976 


S. O . 570. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 22 of th - Representation of the Peo 
ple Act, 1951 ( 43 of 1951 ) , the Election Commission hereby 
directs tbat the following amendments shall be made in its 
notification No. 434 /KT /75( 2 ) dated 15th March , 1973 
namely : 

In column 2 of the Tablc appended to the said notifica 
tion : - -- 
(i ) against item No. 3, for the existing cntry , " 7. Dis 

trict Development Assistant to the Deputy Com 

missioner, Raichur District , Raichur " , the entry , 
" 7. Betterment Levy Officer , Manvi , " shall be sub 
stituted ; 


( ii ) against item No. 4 , for the existing entry , " 6. Deputy 

Administrator , Tungabhadra Project , Munirabad, " 
the entry " 6 . Betterment Levy Officer, Gangavathi" , 
shall be substituted ; 


(iii) against item No . 4 , for the existing entry , " 9. Dis 

trict Development Assistant to the Deputy Commis 
sioner. Raichur , District , Raichur , " the entry , " 9 
Betterment Lovy Officer, Manvi," shall be substitut 
ed ; 


( iv ) against item No . 6, for the existing cniry , “ 8. Food 

and Civil Supplies Assistant to the Deputy Com 

missioner, Shimoga District , Shimoga ", the entry , 
" 8 . Betterment Levy Officer , Honnali," shall be sub 
stituted . 


against item No . 7, for the existing entry . " 5. Special 
Land Acquisition Officer , Chitradurga," the entry , 
" 5 . District Development Assistant to the Deputy 
Commissioner , Chitradurga District, Chitradurga , " 
shall be substituted . 


नई दिल्ली , 8 जनवरी , 1976 
का० प्रा० 570. - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 
फा 43 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना 
सं० 434/कर्णा/ 75 ( 2 ) तारीख 15 मार्च, 1975 में निम्नलिखित 
संगोधन किए जायेंगे :--- - 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में , -- 
(i ) मद संख्या 3 के सामने , विद्यमान प्रविष्टि " 7. उपायुक्त 

के जिला विकास सहायक , जिला रायचूर , रायचूर " के स्थान पर , 

" 7. समुन्नति कर अधिकारी , मानवी प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
(ii ) मद सं० 4 के सामने , विद्यमान प्रविष्टि " 6. उप-प्रशासक , 

तुंगभद्रा परियोजना मुनीराबाद ", के स्थान पर, “ 6-समुमति-कर 

अधिकारी , गन्गावठी, " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( iii ) मद सं० 4 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि " . उपायुक्त के जिला 

विकास सहायक , जिला रायचूर, रायचूर " के स्थान पर , 

" 9-समुन्नति-कर अधिकारी , मानवी " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( iv ) मद सं० 6 के सामने , विद्यमान प्रविष्टि " 8. उपायुक्त के 

खाद्य तथा सिविल प्रापूर्ति सहायक , जिला शिमोगा, शिमोगा " 
के स्थान पर , " 8- समुन्नति कर अधिकारी, होन्नाली । " 

प्रविष्टि रखी जायेगी । 
( v ) मद सं० 7 के सामने , विद्यमान प्रविष्टि , " विशेष भूमि 

पर्जन प्राफिसर, चित्रदुर्ग । " के स्थान पर, " 5- उपायुक्त के 
जिला विकास सहायक , जिला चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग । " प्रविष्टि 

रखी जाएगी ; 
( vi ) मद सं० 7 के सामने , विधमान प्रविष्टि " 8 उत्पावक शुल्क 

प्रधीक्षक , जिला टुमकुर , टुमकुर " के स्थान पर, " 6. उपायुक्त 
के जिला विकास सहायक , टुमकुर जिला टुमकुर । " प्रविष्टि 

रखी जाएगी ; 
( vii ) मद सं० 8 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि " 4-उपायुक्त के साथ 

तथा सिविल प्रापूर्ति सहायक , जिला टुमकुर , टुमकुर। " 
के पश्चात , "5: मायुक्त, शहर नगरपालिका परिषद्, टुमकुर । " 

प्रविष्टि जोड़ दी आयगी ; 
( viii ) मप सं० 10 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि " 4: परियोजना 

प्राफिसर, कोलार । " के स्थान पर " 4. परियोजमा मूल्यांकन 
माफिसर, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण , सोलार । " 

प्रविष्टि रखो जाएगी ; 
( ix ) मद सं० 21 के सामने , विद्यमान प्रविष्टि " 5. विशेष भूमि 

अजन माफिसर, टी० बी० परियोजना , शिमोगा," के स्थान पर 

" 5: समुन्नति-कर अधिकारी , शिमोगा " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( x ) मद सं० 24 के सामने , विद्यमान प्रविष्टि " 5. परियोजना 

माफिसर, सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना , धारवाई " के स्थान 
पर " 5 साख योजना माफिसर सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण , 

धारवाड़ । ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( xi ) मद सं० 27 के सामने , विधमान प्रविष्टि “ 6 उपायुक्स के 

खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक , जिला बीजापुर, बीजापुर । " 
के पश्चात् , " 7. समुन्नति -कर अधिकारी , पाट प्रभा परियोजना , 
जामखण्णी । " प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी । 

[सं० 434/कर्णाटक / 75( 1)] 


( vi ) against item No. 7 , for the existing entry, “ 6. Supr 

intendent of Excise , Tumkur District, Tumkur ," tho 
entry , " 6 . District Development Assistant to tho De 
puty Commissioner, Tumkur District, Tumkur ," 
shall be substituted , 


(vii ) 


against item No. 8 , after the existing entry , " 4 . Food 
and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commis 
sioner Tumkur District , Tumkur , " the entry , " 5 . Com 
missioner City Municipal Council , Tumkur," shall 
be added, 


. 


( viii ) against item No. 10, for the existing entry . " 4. Pro - 

ject Offlcer , Kolar, " the cntry , " 4 . Project Evaluation 
Officer, Drought Prone Area Development Autho 
rity , Kolar , " shall be substituted , 


( ix ) against item No. 21 , for the existing entry , " 5. Spe 

cial Land Acquisition Officer, T . B . Project, Shimoga," 
the cntry, " 5 . Betterment levy Officer , Shimoga, " 

shall be substituted , 
( x ) against item No . 24, for the existing entry , " 5. Pro 

ject Officer, Drought Prono Area Project, Dharwar," 
the entry , " 5 . Credit. Planning Officer , Drought 
Prone Area Development Authority , Dharwar," shall 
be substituted, 


( xi ) against item No . 27, after the existing entry " 6. Food 

and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commis 
sioner , Bijapur District, Bijapur , " the entry , " Better 

ment Levy Officer , Ghataprabha Project , Jam 
khandi," shall be added . 

[ No . 434 / KT / 75 (1 ) ] 
मावेश 
नई दिल्ली , 18 जनवरी , 1976 
का० प्रा० 571. - यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 146- सापली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीवार 
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विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश 
की तारीम्न के तीन वर्ष की मालावधि के लिए निरहित भोषित 
करता है । 

[ सं० गुज० वि० सं० 1 149/ 75 ( 9) ] 


ORDER 


बी शान्तीलाल छगनलाल शाह, मोक्सी , ताल्लुका सावली , जिला बड़ोदा , 
( गुजरात ) , मोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सबधीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
राविल करने में असफल रहे हैं , 

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पटीकरण 
नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
न्यायोचित्य नहीं है, 

प्रत:, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
निर्वाचन प्रायोग एतद् द्वारा उक्त श्री शान्तीलाल छगनलाल शाह को 
संसद के किसी भी सवन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता 


S . 0 . 572. --. Whereas the Election Commission is satisfied 
that Şlıri Chhotalal Jivarajbhai Patel, Rajmahal Road , Palace 
Restaurant , Baroda- 1 ( Guajrat ) ,, a contesting candidate in 
the general election held in June 1975 to the Gujarat Legis 
lative Assembly from 149 -Raopuru constituency , has failed to 
lodge an account of his election exponses as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules mado 
thereunder ; 


And whereas the said candidatc , even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that ho has no good 
reason or justification for such failure ; 


[ सं० गुज०/वि० स० /146/ 25 ( 8 )] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Chhotalal Jivarajbhai Patel to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of cither House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Coun 
cil of a State for a period of three years from the date of 
this order. 


ORDER 


New Delhi, the 16th January , 1976 


[ No . GJ / LA /149 / 75 ( 9 ) ] 


S. O . 571 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shantilal Chhaganlal Shah, At & P. O . Moxi, Taluka 
Savli District Baroda (Gujarat), a contesting candidatc in 
the general election held in June 1975, to the Gujarat Legis 
lative Assembly from 146 -Savli constituency , has failed to 
lodge an account of his election expenses as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 


प्रादेश 
का० प्रा० 573.---- यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधाम हो गया है 
कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 149-राघोपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्गीदवार श्री जीवनलाल नरसिन्दास ठक्कर , 1० माप्टे की डिस 
पेन्सरी बिल्डिग , कोठीनाका, बड़ोदा ( गुजरात ) , लोक प्रतिनिधित्व प्रति 
नियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


And whereas the said candidate , even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Coinmission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10 % of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Shantilal Chhaganlal Shah to be disqualified for being chosen 
89 , and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order . 


[ No. GJ / LA / 146/ 75 ( 8 ) ] 


आदेश 


और, यतः उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयवा स्पष्टीकरण 
नहीं किया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है 
कि उसके पास इस भसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
न्यायोचित नहीं है , 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
निर्वाचन प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री जीवनलाल नरसिन्हवास ठक्कर 
को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा 
अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस 
प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित 
घोषित करता है । 

[सं० गुज०/वि०स०/ 149/ 75 ( 10) ] 

वी० नागसुक्रम प्यन , सचिव 


का० प्रा० 572. - यत : निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 149- रामोपुरा निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
सो छोटा लाल जीवराजभाई पटेल , राजमहल रोड़, पैलेस रेस्टोरेन्ट, 
बड़ोदा-1, ( गुजरात ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सधीन 
बमाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं , 


प्रौर, यतः, उक्त उम्मीदवार मे , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण 
महीं दिया है, मौर, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया 
है कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
म्यायोचित नहीं है , 


ORDER 
S . O . 573. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Jivanlal Narsinhdas Thakkar, Dr. Apte s Dispensary 
Building, Kothi Naka , Baroda (Gujarat ) , a contesting candi 
date in the general election held in June 1975 to the Gujarat 
Legislative Assembly from 149 -Raopura constituency , has 
failed to lodge an account of his election expenses as requir 
ed by the Representation of the People Act, 1951 , and the 
Rulcs made thereunder ; 

And whereas the said candidats , oven after due notices, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for such failure ; 


पतः भब, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में 
निर्वाचन पायोग एसद्वारा उक्स श्री छोटालाल जीवराजभाई पटेल को 
संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा 
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Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेमा दाखिल करने में असफल रह 
Act, the Election Commission hereby declares the sud Shri 
Jivanlal Narsinhdus Thakkar to be disqualified for being 
chosen as , and for being , a member cf either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 

और, यनः उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
of a State for a period of three years from the date of this 

पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण 
order . 

नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
[ No. GJ / LA / 149 / 75 (10) ] 

है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
V . NAGASUBRAMANIAN, Secy . न्यायोचित्य नहीं है । 


प्रादेश 


अतः अय , उक्त अधिनियम की धारा 10फ के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री साहिर हसन को संसद में किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ सं० उ०प्र०/वि०म० / 418/ 74 ( 486) ] 


ORDER 


New Delhi, the 26th December , 1975 


नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1975 
का० प्रा० 574. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 411-कैराना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लहने वाले 
उम्मीदवार श्री करीमुल्ला, मोहल्ला फस्साबान, कैराना, जिला मुजफर 
नगर उत्तर प्रदेश , लोक प्रतिनिधिस्त्र अधिनियम , 1951 तथ; तद्धीन 
जमाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने उपयों का कोई भी लेना 
वाखिल करने में असफल रहे हैं , 

और, यतः उक्म उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
गया है कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्या-त काण 
या म्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में 
निर्वाचन पायोग एतद्वारा उक्त श्री करीमुल्ला को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने पर होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


S . O . 575 . — -Whereas the Election Cominission is satisfied 
that Shri Tahir Hasan, Mohalla Lakhi Gatc, Saharanpur , 
Uttar Pradesh ., a contesting candidate for election to the 
U . P. Legislative Assembly fronm 418 - Seharanpur assembly 
constituency, has failed to lodge an account of his election 
expenses as required by the Representation of the People 
Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


And whereas, the said candidate even after duo potico 
has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


[ सं० उ०प्र० /वि०स०/ 411/ 74 ( 470) ] 


Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the 
said Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Tabir Hasan to be disqualified for being chosen as and 
for being a member of either House of Parliament or of tho 
Legislative Assembly or Icgislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order. 


INo. UP-LA / 418 /74( 486) ] 


ORDER 
New Delhi , the 23rd Deccnmber , 1975 
$. O . 574. — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Karimullah , Mohalla Kassuban , Kairana, District 
Muzaffarnagar Uttar Pradesh , a contesting candidate for clec 
tion to the U . P. Legislative Assembly from 411 
Kairana assembly constituency, has failed to lodge an account 
of his election expenses as required by the Representation 
of the Pcople Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


मावेश 


And whereas , the said candiduto even after due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfled that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


का० प्रा० 576 . -- यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 417- हरोड़ा (प्रजा० ) निर्वाचन क्षत्र से चुनाव 
नड़ने वाले उम्मीदवार श्री बलजीत, ग्राम कोरी मजरा, जिला सहारनपुर , 
उसर प्रवेश , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


Now , therefore, in pursuance of Section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declarcs the said 
Shri Karimullah to be disqualified for being chosen as and 
for being a member of either House of Parliament or of 
tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
tor # period of three years from the date of this order . 


[ No. UP-LA/ 411 / 74( 470 ) ] 


प्रादेश 

नई दिल्ली , 26 दिसम्बर, 1975 
का० प्रा० 575. यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 418-सहारनपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने याले उम्मीदवार 
भी ताहिर हसन, मुहल्ला लखीगेट , सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व 
प्रधिनियम , 1951 तथा तवृद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपहिस अपने 


और, यतः उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है, और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान 
हो गया है कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः मम , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री महालीत को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद 
के सदस्य चुने जाने मौर होने क लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र० /वि०स०/ 417/ 74 ( 487 )] 
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ORDER 

के लिए 413-नकुल निर्याधन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
S . O . 576 . - Whereas the 

श्री राम निवाज , ग्राम पिलग्वनी, पोसे रणदेवा, जिला सहारनपुर , 
Election Commission is satisficd 
that Shri Baljit , Village Kori Majra , District Saharanpur, उत्तर प्रदेश , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 
Uttar Pradesh , it coniesring candidate for election to the 

गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
U . P . Legislative Assembly from 417 - Harora ( SC ) assembly 
constituency , has failed to loxige an account of his election 

दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
expenses as required by the Representation of the People Act, 
1951, and the Rules made thereunder : 

____ और , यतः उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
And whereas, the said candidate even after due notico 

भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
has not given ally I CuSon or explanation for the failure and नहीं दिया है, और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया 
the Election Commission is satisfioxi that hư has no good 
reason or justification for such failure : 

है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 

यायोचित्य नहीं है ; 
Now , therefore , in pursuance of section 104 of tho 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Baljit to be disqualificd for being chosen as and for 

अत: प्रब उस्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में 
being member of cither House of Parliament or of the निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम निवाज को संसद के किसी 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Sta !c for 
a period of three years from the date of this order . 

भी सदन के या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद 

के सदस्य चुने जाने और होने के लिए म प्रादेश की तारीग्य से तीन 
___ [ No. UP-LA / 417 /74( 487) ] 

वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
श्रादश 

[ सं० उ०प्र०वि०स०, 413/ 74 ( 489 )] 
का0प्रा0 577 . ---यसः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 

ORDER 
के लिए 413-नकुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने याले उम्मीदवार 
श्री विशम्भर, ग्राम सिरमका , पो० नुक्रड , जिला सहारनपुर , उत्तर प्रदेश, 

S. O . 578. - - Whercas the Election Commission is satisfied 

that Shri Ram Niwas , Village Pilakhani, P. O . Randheva, Dis 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों trict Saharanpur Ultar Pradesh , a contesting candidate for 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल करने 

clection to the U . P . Legislative Assembly from 413- Nakur 

asscmbly constituency , has failed to lodge an account of 
में असफल रहे हैं ; 

his election expenses as required by the Representation of 

the Peoplc Act, 1951, and the Rules imade thereunder ; 
और, यतः उक्न उम्मीदवार ने. उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 

And whereas, the said candidate even after duc notice 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 

has not given any reason or explanation for the failure and 
महीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है the Election Commission is satisfied that he has no good 
कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्स कारण या न्यायो 

reason or justification for such failure ; 
चित्य नहीं है । 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
प्रतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में 

said Act, the Election Commission hereby declares the said 

Shri Ram Niwas to be disqualified for being chosen as and 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विशम्भर को संसद के किसी भी 

for being a member of either House of Parliament or of 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिपद् the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 

for a period of three years from the date of this order . 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरष्टित घोषित करता है । 

[ No. UP- LA / 413/ 74 ( 489 ) ] 
[ सं० उ०प्र० /वि०स० / 413/ 7 .1 ( 488 ) 

मावेश 
ORDER 
S. o . 577 . - Whereas the Election Commission is satisfied 

का० प्रा० 579. -- यतः , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
that Shri Bishunbher , Village Siraski, P . O . Nakur, District 

कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
Saharanpur Uttar Pradesh , a contesting candidate for election 
to the U . P . Legislative Assembly from 413 -Nakur assembly के लिए 41 3-न निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
constituency , has failed to lodsc an lccount of his election 
expenses as required by the Representation of the People Act , 

वालेश्वर कुमार, ग्राम व पो० नकुड , जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश , लोक 
1951, and the Rules made thereunder : 

प्रतिनिधित्य अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
And whercas, the said canclidate even after due notice अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से वाखिल करने में असफल 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Llection Commission is sacisſied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 

और , यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावे दन पर विचार करने के पश्चात् 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Elcction Conmission hereby declares the said निर्वाचन अायोग का यह भो समाधान हो गया है कि उसके पास 
Shri Bishambher to be clisqualified for being chosen as and 
for being a member of cither House of Parliament or of इस अराफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 
the Legislative Assembly or Legislative Council of State 
for a period of three years from the date of this order . 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
[ No. UP- LA / 413 / 74 ( 488 ) ] 

आयोग एतद्धारा उक्त श्री वालेश्वर कुमार को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य 

चने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
आवेश 

वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
का०मा० 578 . --- यतः, निर्वाचन आयोग का रामाधान हो गया है कि 
1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 

[ सं० उ० प्र० /वि० स०/ 41 3/ 74 ( 490 ) ) 
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ORDER 

अतः अन्न , जगात अधिनियम की धारा 1 ()क के अनुसरण में निर्वाचन 
S .O . 579 . — Whereas the Election Commission is sotisfied 

आयोग एतद्धारा उक्त श्री माम चन्द को संसद के किसी भी सवन के 
thui Shri Baleshwar Kumar, Village & PO . Nakur , District 

या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
Saharanpur Latar Pradesh , a contesti candidate for clection 
to the U . P . Legislative Assembly from 413 -Nakur assembly जाने और होने के लिए इस आदेश को तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
constituency , has failed to lodge his account of election ex 

के लिए निहित घोषित करता है । 
penses in the manner 125 rcquirect by the Representation of 
the Pcor ! c Act, 1951, and the Rulcs 11de thereunder ; 

[सं० उ० प्रा०वि० स०/ 420/ 74 ( 496 )] 
And whereas , after considering the representation of tho 
said candidate , the rilection Commission is satisfied that he 

ए० एन० सैन , सचिव 
has no good reason or justification for such failure; 


Now , therefore , in pursuance of section 101 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Baleshwar Kumar to be disqualificd for being chosen 29 and 
for being a member of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order , 


INo . UP- LA / 413 / 74 ( 490 )] 


ORDER 
New Delhi, the 27th December , 1975 
s. o . 580.---- Whereas the Election Comission is satis 
fled that Shri Mam Chand , Village & P . O . Mannubans , 
Tahsil Roorkce , District Saharanpur Uttar Pradesh , a con 
testing candidate for elcction to the U . P . Legislative Assembly 
fron] 420 - Roorkce assembly constituency , has failed to lodge 
his account of clection cxpenses in the manner as required 
by the Representation of the People Act , 1951, and the Rules 
made thereunder ; 


आदेश 


नई दिल्ली , 27 दिसम्बर , 1975 
फा० प्रा० 580 . -- यसः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो . गया है 
कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेण विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
420-रुड़कीनिर्वाचन क्षेत्र से च नाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री माम बन्द , 
ग्राम व पोस्ट मन्नूषांस , तहसील रुड़की , जिला सहारनपुर , उत्तर प्रदेश , 
लोक प्रतिनिधिस्य अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बमाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेना रीति से दाखिल करने 
में असफल रहे हैं ; 


And whereas, after considering the representation of 
the said candidate , the Election Commission is satisfied that 
he has no good reason or justification for such failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Flection Commission hereby declares the said 
Shri Mam Chand to be disqualificd for being chosen as and 
for being a member of cither House of Parliament or of 
the Legislative Assembly of Legislative Council of a Stato 
for a period of three years from the date of this order. 

[ No. UP- LA / 420 / 74 (496 )] 

A. N . SEN, Secy . 


और यतः उक्त उम्मीदवार के प्रभ्यावदन पर विचार करने के पश्चात् 
निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 


विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( भ्याय विभाग ) 

नई दिल्ली, 16 जनवरी , 1976 
का० प्रा० 581 . - - उप-प्रपागा ( नोटेरीन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 53वां ) की धारा 6 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा वर्ष 1976 के प्रारम्भ में नियुक्त किये गये और कार्य कर रहे लेख्प्र-प्रमाण कों ( नोटेरीज ) की सूची प्रकाशित करती है :---- 
क्र० लेख्य- प्रमाणक ( मोटेरी ) का निवास स्थान तथा व्यावसायिक पता 

योग्यता 

किस क्षेत्र में काम करने के टिप्पणी 
सं० नाम 

लिए प्राधिकृत है । 


1 , श्री चक्रवर्ती गेरास्वामी 


2. श्री रुस्तम अशेर गगरास 


3. श्री बाटा कृष्ण बनर्जी 


4. श्री भगवती प्रसाद सैतान 


कैथोलिक सेंटर ( दुसरी मंजिल ) , 6, अधिवक्ता, मद्रास उच्च पूरे भारत में 
प्रार्मेनियन स्ट्रीट , मद्रास- 1 

न्यायालय 
वारा मैसर्स गगरात एन्ड कम्पनी सालि - अधिवक्ता, बम्बई उच्च पूरे भारत में 
सिटर्स एन्ड नोटरी पब्लिक , अली न्यायालय 

चैम्बर्स , मोजोज स्ट्रीट , यम्बई- 1 
कुंज निवास, 2 3र, सरदार शंकर रोड , अधिवक्ता, कलकत्ता उफान पूरे भारत में 
थाना टालीगंज , कलकत्ता 

न्यायालय 
1 - बी प्रोड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, न्याययावी , कलकत्ता उच्च पुरे भारत में 
फलकत्सा । 

न्यायालय 
टैम्पल चैम्बर्स , 6, अोल्ड पोस्ट ग्राफिस म्यायवादी, कलकत्ता उच्च पूरे भारत में 
स्ट्रीट , कलकत्ता । 

न्यायालय 
29, पाडितिया रोड , कलकत्ता और 6, अधिवक्ता , कलकत्ता उच्च पश्चिम बंगाल में पौर 
हेस्टिंगज स्ट्रीट, कलकत्ता । 

न्यायालय 

संघ शासित क्षेत्र पांडि 
चेरी जिसमें पोरोविले 
भी शामिल है । 


5. श्री रवीन्द्र कृष्ण देव 


6. श्री प्ररणेन्द्र नाथ टैगोर 
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4, इसर दत्त लेन , हायड़ा पश्चिम अधिवक्ता , कलकत्ता उन्म पूरे भारत में 
मंगाल ) 

न्यायालय 
8. श्री फूममी कुरसेत जो हीरजी - रायल इंशोरेंस बिल्डिंग, 5 व 7, नेवाणी मालिसीटर , कलकता उच्च पूरे भारत में 
____ भाई रुसप्तमजी सुभाष रोउ , कलकत्सा 

न्यायालय 
9. श्री सुधीर कुमार मलिकवाग मार्टिन वर्न लि०, 12 -मिलनरो न्यायवादी, कलकत्ता उच्च पुरे भारत में 
एक्सटेंशन , फलकत्सा - 1 

न्यायालय 
10. श्री राम मोहन चटर्जी द्वारा मैसर्स और० , विगनम एन्ड को , सालिसिटर कनकता उच्च पश्चिम बंगाल , असम , 
सालिसिटर्स , 29, नेताजी सुभाष रोड, म्यायालय 

बिहार , उसर प्रदेश 
फलमत्ता 

तथा पंजाम । 
11. श्री प्रभुदयाल हिमतसिंगका 6, प्रोल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट , कलकत्ता न्यायवादी , फसकता उच्च पूरे भारत में 

न्यायालय 


12. श्री पुण्यप्रस बोस 


13. श्री विषटर इलियास मोसेज 


14. श्री मुल्खराज वधावन 


15. श्री मनोहर लाल कपूर 
16. श्री हर प्रसाद मेहरा 


17. श्री गंगा किशम कपूर 


18. श्री मेहर चन्द मेहरा 


19. श्री राम दिसा मल 


20. श्री बृजबहादुर अग्निहोत्री 


सोडा 


21. श्री बमनलाल अरोड़ा 
22. श्री दामोदर वेवजी दामोवर 


10, किरण शंकर राय रोख, कलकत्ता- 1 न्यायवादी , कलकत्ता उच्च पूरे भारत में 

न्यायालय 
6 , मोल्ड पोस्ट माफिस स्ट्रीट , कलफसा न्यायवादी, कलकत्ता उच्च पूरे भारत में 

न्यायालय 
मधिवक्ता, जलंधर सिटी , पंजाब । अधिवक्ता , पंजाब उच्च पंजाब तथा उत्तर प्रदेश 

न्यायालय 
3/ 9, पटेल मगर ( पूर्व ) , नई दिल्ली अधिवाता 

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र 
न० 3060, चनेवालान , दिल्ली । अधिवक्ता, पंजाब उच्च विल्ली संघ शासित क्षेत्र 

न्यायालय 
318, जी . टी रोड, जलंधर सिटी, अधिवक्ता, पंजाब उच्च पंजाब तथा उत्तर प्रदेश 
पंजाब 

न्यायालय 
161, मोडल टाउन , अम्बाला सिटी अधिवक्ता , पंजाम उच्च अम्बाला जिला 
( क्रियाणा ) 

न्यायालय 
7/ 13, पटेल नगर, ( पूर्व ), नई दिल्ली प्रधिवक्ता, उच्च न्यायालय विल्ली संघ शासित क्षेत्र , 

राजस्थान , पंजाब तथा 

उत्तर प्रदेश । 
सीतापुर, उत्तर प्रदेश 

वकील 

जिला सीतापुर ( उत्तर 

प्रवेश ) 
10, न्यू कोर्ट रोड, अमृतसर (पंजाब ) अधिवक्ता 

जिला अमृतसर पंजाब 
द्वारा मैसर्स कांगा एन्छ को०, सालिसीटर्स , सालिसीटर 

महाराष्ट्र 
में शन्स , 43, बीर निर्माण रोड, बम्बई । 
12, गर्वामेंट प्लेस , ( पूर्व ) , कलकत्ता- 1 म्यायथायी 

पूरे भारत में 
6, प्रोला पोस्ट प्राफिस, स्ट्रीट, कलकत्ता न्याययावी 

पूरे भारत में 
वकील नं० 6456, रावमपाड़ा, प्रागरा वकील , प्रागरा जिला प्रागरा 

( उत्तर प्रदेश ) । 
सालिसीटर द्वारा मैसर्स क्रायकोई येले सालिसीटर 

पूरे भारत में 
एन्स को०, स्टेट बँक बिल्डिंग, बैंक 

स्ट्रीट , बम्बई । 
न्यायवादी, टेम्पल चैम्बर्स, पहली मंजिल, न्यायवादी 

6, प्रोल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट , 
कलकत्ता । 
मालिसीटर , द्वारा मैसर्म संदरसंस एन्छ सालिसीटर 

पूरे भारत में 
मोरगन्स , सालिसीटर्स रायल इंशोरेन्स 
बिल्सिंग , 5 व 7, नेताजी सुभाष रोड , 

कलकत्ता 
प्रधिवक्ता , 43, बी हनुमान रोड, नई बार- एट - ला 

दिल्ली संघ शासित फोन 
दिल्ली । 
अधिवक्ता, सुनझुनु ( राजस्थान ) अधिवक्ता 

जिला सुनमुनु 


23. श्री देव प्रसाद घोष 
24. श्री नायमल हिमतसिंगका 
25. श्री रामकृष्ण गर्ग 


28. श्री सी० एच० पार्दोवाला 


27. श्री सचिन्द्र सी० सैन 


कलकत्ता 


28. श्री सुबोध कुमार मलिक 


29. श्रीगरी० ए० मेहता 


30. श्री दुर्गा प्रसाद तुल्सयान 
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अधिवक्ता 


जोधपुर ( राजस्थान ) 


गुजरात और महाराष्ट्र 


न्यायवादी, बम्बई 
उच्च न्यायालय 


अधिवक्ता 


31. श्री जसपन्त नारायण अधिवक्ता, उदय मंदिर जोधपुर ( राज 

स्थान ) 
32. श्री मनोहर लाल गिरधर लाल सालिसीटर , दारा माई शंकर कांगा , 
पोसित 

एम्स गिरधरलाल , सालीसीटर्स, गुजरात 

समापल भवन , खानपुर, अहमदाबाद । . 
33. श्री हैदर मिर्जा 

अधिवक्ता, फाटक शेख सलीम , वाराणसी 

( उत्तर प्रदेश ) 
34. श्री नूर मोहम्मष 

पधिवक्ता, उदयपुर, राजस्थान 
35. श्री सुधीर कुमार शील द्वारा मैसर्स संवरसंस ए मोरगन्ज , 

सालिसीटर्स रायल इंशोरेम्स भवन , 
6 व 7 नेता जी सुभाष रोग , 

कलकत्ता - 1 
38. श्री जितेन्द्र नाय सन्याल पारा मैसर्स संदरसंस एंड मोरगन्स , 

इंशोरेन्स भवन , 5 व 7 मेताजी 
मुभाष रोग, कलकत्ता - 1 


वाराणसी डिवीजन ( उत्तर 

प्रवेश ) 
जिला उदयपुर 
पूरे भारत में 


प्रधिवक्ता 
सालिसीटर 


सालिसीटर 


पूरे भारत में 


मधिवक्ता 


जयपुर शहर और जिला 


अधिवक्ता 
पधिवक्ता 
प्रधिवक्ता 


मद्रास तथा केरल 
जिला जलंधर 
जिला कोयम्बटूर 


अधिवक्ता 


पूरे भारत में 


97 . श्री सैन इसरानी मधिषरता , जे०-54 कृष्ण मार्ग, जयपुर 

( राजस्थान ) 
38. श्री पी० सी० कुरियन 333 , पम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास - 1 
39. श्री गुरपयाल सिंह सिंधु मं0 1, कोहा, जलंधर ( पंजाब ) 
40. भी सी० एस० बैंकटसुभा - 140 क्रसकट रोंट ,कोयम्बटूर -12 

मणियन् 
41. श्री पुष्कर लाल 

एफ - 2, भगत सिंह मार्केट , लेडीहारिंग 

रोग, नई दिल्ली तथा एफ - 1 शंकर 

मार्केट , फनाट सर्कस , नई दिल्ली । 
42. श्री भुनी लाल भाटिया सी 4ए / 68 सी , जनकपुरी, नई दिल्ली । 
43. श्री रामजीदास सिंगल गुरुधारा स्ट्रीट, मंटिला (पंजाब ) 
44. श्री देवराज सिंह त्यागी प्रधिवक्ता, फलफ्टोरेट कोर्ट , बुलन्दशहर , 

उत्तर प्रदेश 
45. श्री बाल कृष्ण 

प्रधिवक्ता, हनुमानगढ़ टाऊन , जिला 

गंगानगर ( राजस्थान ) 


अधिवक्ता 
माधिवक्ता 
प्रधिवक्ता 


अधिवक्ता 


दिल्ली संघ शासित क्षेत्र । 
जिला भटिंडा 
जिला बुलन्दशहर ( उत्तर 
प्रदेश ) 
जिला गंगा नगर मुख्य कार्या 
लय हनुमानगढ़ ( राज 
स्थान ) में 
जिला बाड़मेर १ जालोर 
मुख्य कार्यालय बलौना 
( राजस्थान ) 
विल्ली संघ शासित क्षेत्र 


46. श्री एम० भार० मेहता 


अधिवक्ता, बलौता ( राजस्थान ) 


धिता 


47. श्री सी०डी० करकर 


48. श्री जी० सी० वर्मा 


दिल्ली संघ शासित क्षेत्र 


49 श्री पी० एल० गांधी 
50. श्री ए०भार० मस्कानी 


अधिवक्ता , 369 पूर्वी पटेल नगर, नई अधिवक्ता 

दिल्ली - 8) 
अधिवक्ता, प्रोथ कमिश्नर ई० / 12 ग्रीन अधिवक्ता व प्रोथ 
पार्क , मई दिल्ली । 

कमिश्नर 
अधिकता, गांधी बाग के सामने, सूरत प्रधिवक्ता 
अधिवक्ता, बी० बी० जैड - 6, गांधी- अधिवक्ता 

घाम , (कच्छ ) 
द्वारा खैतान एन्ड को० , सालिसीटर, अधिवक्ता कलकत्ता 

1 बी , पोल पोस्ट माफिस स्ट्रीट , 
कलकत्ता - 1 
दारा मैसर्स किंग एण्ड परट्रिज, दूसरी अधिवक्ता, मद्रास 
मंजिल , कैथोलिक सेंटर, पार्मे नियम 
स्ट्रीट , पो० बाक्स न० 121, मद्रास - 1 


सूरत जिला 
जिला कम्छ का मंजार 
ताल्लुक 
कलकत्ता मोर नई दिल्ली 


51. श्री एन० सी० शाह 


51. भौटी० दलीपसिंह 


पूरे भारत में 


138GI / 75 - 2 


732 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 7 , 1976 /MAGHA 18 , 1897 


[ PART 1 


-- - 


- 


- 


.. . - 


- - 


- 


- 


- 


जलंधर 


53. श्री जे० प्रार० गगरात द्वारा मैसर्स गगरात एमु को०, अल्ली अधिवक्ता बम्बई पूरे भारत में 

चैम्बर्स , नागिनदास मास्टर रोड फोर्ड , 

बम्बई - 1 
54. श्री प्रार० सेतलूर 

द्वारा काफोर्ड खेले ए को०, स्टेट बैंक अटार्नी तथा अधिवक्ता बम्बाई पूरे भारत में 

बिल्डिंग, बैंक स्ट्रीट , बम्बई - 1 
55. श्री ब्रजमोहन मेहता 1 3-ए / 2, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली । अधिवक्ता , नई दिल्ली विरली मंघ शासित क्षत्र 
56. श्री नैनी गोपाल वत्त 56/ 1, एम एन सेन लेन , तोली गंज , अधिवक्ता कलकत्ता जिला 24 परगना प्रलीपुर, 
जिला 24 परगना , प . बंगाल । 

कलकत्ता 
5 7. श्री सुरजीत सिंह 

23, नेताजी पार्क , जलंधर सिटी (पंजाब ) अधिवक्ता जलंघर जलंधर 
58, श्री जगजीत सिंह 

376- एल , मोडल टाऊन , जलंधर सिटी अधिवक्ता 

( पंजाब ) 
59. श्री के० जे० खम्बाता राजब महल , 144 क्वीन्सरोड, बम्बई- 20 अधिवक्ता बम्बई । पूरे भारत में 
60. श्री प्रम्बेलाल बागा भाई पटेल विद्या स्ट्रीट , डाकखाना नवसारी , जिला अधिवक्ता 

घुलसार जिला गुजरात 
बुलसार ( गुजरात ) 
61. श्री पूनम बन्द सोमवन्द शाह बाग मैसस पूर्णानन्द एंड को०, सालि - अधिवक्ता 

गुजरात 
सीटर्स , गुजरात सरकार । श्रद्धेय 
हरिदास कालोनी, जन जीवन प्रेस 

रोड , अहमदाबाद - 14 
62, श्री नवल एम . फटर के कर द्वारा मैसर्स क्राफोर्ड बेले एन्ड को स्टेट अधिवक्ता तथा अटार्नी, पूरे भारत में 

मैंक बिल्डिंग, * क स्ट्रीट , बंबई । बम्बई उच्च न्यायालय 
83. श्री जगन माप मोगा, जिला फरीदकोट (पंजाय ) अधिवक्ता 

जिला फरीदकोट 
64. श्री श्री टी० मर्चेन्ट द्वारा मैसस ठाकुर वास एन्ड महंगायकर, अटार्नी तथा प्रधियक्ता । पूरे भारत में 

फोर्ट चैम्बर्स , डीनलेन फोर्ट , बम्बई 

400001 । 
65. श्री रुस्तम भार० वादाचन्जी धुन बिल्डिंग , प्रथम मंजिल 23/ 25, अधिवक्ता 

ग्रेटर बम्बई 
धोगा स्ट्रीट, फोर्ट , बम्बई । 
66. श्री एच० एम० भगत द्वारा अम्बूभाई व दीवान जी , लेटिन अधिवक्ता तथा मालिसीटर गुजरात 

चैम्बर्स , दलाल स्ट्रीट, फोर्ट , बम्बई । 

तथा 
बारा अम्बू भाई व दीवानजी , सालिसीटर्स , 

एन्ड एडवोकेट्स , बैंक प्राफ इंडिया 

बिल्डिंग प्रहमदाबाद - 380001 
67. श्री एच० बी . छत्रपति द्वारा मैसर्स भयशंकर कोगा एन्ड गिरधर . अधिवक्ता तथा सालिसीटर गुजरात 

लाल , मानेकजी वाडिया बिल्डिंग , 
बेल लेन, फोर्ट , मम्बई - 400001 

तया 
द्वारा मसर्स भयशंफर कांगा एन्ड गिरधर 

लाल , गुजरात समाचार भवन , धान 

पुर, अहमदाबाद - 380001 
68. श्री जी० एस० गास 35, लावण्य नगर , जोवराज पार्फ , अधिवक्ता 

अहमदाबाद 
रोड, एल्लिस पिज, अहमदाबाद- 7 
69. श्री अमर सिंह जमियस सिंह रोड, मोगा जिला फरीद- अधिवक्ता 

मोगा , जिला फरीदकोट 
.. कोट, पंजाव । 

. ( पंजाब ) 
70. श्री बी० एम० मंतिमा द्वारा मैसर्स मुल्ला. एy सन्द अटार्नी सथा प्राधियमता ग्रेटर बम्बई 

ऋगोवलन्ट एन्ड कारों, सालिसीटर्स 
एज टेरीज , जहांगीर वाडिया , 
बिल्लिंग, 51 , महात्मा गांधी रोड , 
बम्बई - 400001 
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71. श्री मी० पी० शुक्ल खगनाथ बिल्डिंग , टाउन हाल के सामने , अधिवक्ता 

राजकोट तथा जूनाग जिले 
राजकोट (गुजरात ) 
72, श्री बी० के० शाह बनानी निवास , नानी छिपयाड, बड़ोदा - G अधिवक्ता 

बड़ौदा 
73. श्री रमेश जे० मेहता अधिवक्ता , नडियाद (जिला करा) , अधिवक्ता 

करा तथा पंचमहल जिले 
गुजरात राज्य 
74. श्री अमर चन्द दत्त द्वारा मैसर्स फोलर एन्ड को० , 12 , अधिवक्ता 

कलकत्ता 
गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कलकत्ता - 1 
75. श्री वसंतलाल सी . मेहता वारा माल्वी रचोदास एन्ड को०, सालि - सालिसीटर 

महाराष्ट्र 
सीटर्स एन्ड एडवोकेट्स, यूसूफ बिल्डिंग , 
महात्मा गांधी रोड, फोर्ट , बम्बई 

400001 
76. श्री जी०वी० भट्ट 

द्वारा भट्ट और सलडाना मेकर भवन -1 , अटार्नी प्रौर अधिवक्ता पूरे भारत में 

नई मारीन लाईन , बम्बई - 20 
77. श्री मिलवा राम कालिया 33/ 16, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली । अधिवक्ता पंजाब उच्च विल्ली संघ शामित क्षेत्र 

न्यायालय 
78. श्री प्रकाश चन्द जैन 82, खुरबाग, देहरादून 

अधियक्सा 

पश्चिम उत्तराखंड ( यू० 

पी . ) के साथ मुल्य 

कार्यालय वेहरावून 
79. श्री मौरज एफ० करमालायाला पर्ष गेट चैम्बर 5, मई मारीन लाईन सालिसीटर 

पूरे महाराष्ट्र के साथ 
कमरा नं . 611, 6 फ्लोर बन्मई- 20 

मुख्य कार्यालय अम्बई । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ सं० 22/ 1/ 76-ग्याय ] 
पार० एल० परदीप , उप सचिव 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

( Department of Justice ) 

New Delhi , the 16th January, 1976 
s . o . 581. - In pursuance of the provisions of Section 6 of the Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ), the Central Government hereby 
publishes a list of Notaries appointed by them in practice at beginning of the year 1976 : 
Sl. Namo of Notary Residential & Professional address 

Qualifications Area in which he is Remarks 

authorised to prac 

tiso 


No. 


2 


. 


4 


1 . Shri Chakravarthi Catholic Centre (2nd Floor ) 6, Arma - Advocate Madras High Whole of India 
Doraswamy. nian Street Madras- 1 , 

Court. 
2 . Sh, Rustam Ardeshir C / o M / s. Gagrat & Co . Solicitors & Advocate Bombay High whole of India 
Gagrat. 

Notary Public , Alli Chambers, Court. 

Mcdows Street, Bombay - 1. 
3. Sh. Bata Krishna Koonja _ Nibas, 23 - A, Sardar Shankar Advocate Calcutta High whole of India . 
Banarji. Road, P . S . Tillygunje , Calcutta . 

Court . 
4 . Sh . Bhagwati Prasad 1- B , Old Post Office Street, Calcutta. Attorncy - at Law , Cal- Whole of India . 
Khaitan . 

cutta High Court . 
5. Shri Rabindra Krishna Templc Chambers, 6, Old Post Office Attorncy -at Law, Cal - Whole of India . 
Deb . Street , Calcutta . 

cutta High Court . 
6 . Shri Arunendra Nath 29 , Panditia Road , Calcutta and 6 , Advocate Calcutta High West Bengal & 
Tagore . Hastings Street, Calcutta . 

Court . 

Union Territory of 
Pondicherry in 

cluding Auroville . 
7 . Shri Himansu Prakash 4 Issur Dutt Lane , Howrah ( West Advocate Calcutta High whole of India . 
Ganguli . . Bengal ) . 

Court. 
8. Shri Framjee Cursetjee Royal Insurance Bldg . 5 & 7 , Netaji Solicitors, Calcutta High whole of India. 
Heerjeebhoy Ruston- Subhash Road, Calcutta . 

Court . 
jce. 
9 . ShriSudhir Kumar Dey C / o Martin Burn Ltd., 12 Mission Row Attorney - at Law, Cal - Whole of India . 
Mullick . Extension, Calcutta - 1 . 

cutta High Court . 
10 . Shri Rash Mohan C / O M /s . Orrignam & Co ., Solicitors , Solicitors Calcutta High West Bengal, Assam , 
Chatterjee . 29 , Netaji Subhas Road, Calcutta. Court. 

__ _ Bihar , U . P., and 

Punjab . 
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11. Shri Prabhudaya Hi- 6 , Old Post Office Street, Calcutta . Attorney -at Law , Cal- Whole of India . 
matsingka. 

cutta High Court , 
12 . Shri Punyabrata Bose . 10 , Kiran Shankar Roy Road , Calcutta - 1. Attorney -at Law , Cal. Whole of India . 

cutta Hight Court. 
13. Shri Victor Elias 6, Old Post Office Street, Calcutta . Attorney - at Law , Cal- Whole of India . 
Moges . 

cutta High Court . 
14 . Shri Mulkh RajWadh - Advocato , Jullundur City , Punjab . Advocate Punjab High Punjab and U . P . 
wan . 

Court. 
15 . Shri Manoharlal 3 /9 Patel Nagar, (East), New Delhi. Advocate 

Union Territory of 
Kapur . 

Delhi. 
16 . Shri Horpershad No. 3060 , Charkhowalan , Delhi. Advocate Punjab High Union Territory of 
Mohta , 

Court. 

Delhi, 
17. Shri Ganga Bishan 318 , G . T .Road , Jullundur City ,Punjab . Advocate Punjab High Punjab and U . P . 
Kapur . 

Court, 
18 . Shri Mehr Chand 161, Model Town, Ambala City Advocate Punjab High Ambala District. 
Mohra . (Haryana ). 

Court. 
19 . Shri Ram Ditta Mall , 7 /13, Patel Nagar (East), New Delhi. Advocate Supreme Court Union Territory of 

Delhi, Rajasthan , 

Punjab and U . P . 
20 . Shri Brij Bahadur Agni- Sitapur, U . P . 

Vakil 

Şitapur District, U .P . 
hotri. 
21 . Shri Chaman Lal 10 , Now Court Road, Amritsar Advocato 

Amritsar District 
Arora . Punjab ) . 

( Punjab ) . 
22 . Shri Damodar Devji C /o M /s. Kanga & Co ., Solicitors Solicitor 

Maharashtra . 
Damodar . 

Ready -money Mansions, 43 Veer 

Nirman Road , Bombay , 
23 . Shri Deba Prasad 12 , Govt . Place East , Calcutta - 1. Attorpory 

Wholo of India , 
Ghosh . 
24 . Shri Nathmal Himat- 6, Old Post Office Street, Calcutta . Attorney 

Whole of India . 
singka . 
25 . Shri Ram Krishan Vakil , No. 6456 , Rawatpara, Agra Vakil Agra 

Agra District. 
Garg. 

( U . P .) 
26 . Shri C .H . Pardiwala . Solicitor, C /o M /s. Crowford Baylay & Soucitor 

Whole of India , 
Co., State Bank Buildings, Bank Şt. 

Bombay . 
27. Shri Sachindra C . Son . Attorney -at-law , Templo Chambors 18t Attornoy 

Calcutta 
Floor, 6 , Old Post Office , St. Calcutta . 
28 . Shri Subodh Kumar Solicitor, Clo , M /s. Sandersons & Solicitor 

Whole of India . 
Mullick . 

Morgans, Solicitors , RoyalInsurance 
Bldgs., 5 & 7 Netaji Subbas Road , 

Calcutta . 
29 , Shri D . A . Mehta . Advocate, 43- B , Hanuman Road , Now Bar- at-Law 

Union Territory of 
Delhi. 

Delhi. 
30 : Shri Durga Prasad Advocate, Jhunjhunu (Rajasthan ). Advocate 

Jhunjhunu District 
Tulsyan . 

(Rajasthan ) 
31. Shri Jaswant Narain . Advocate, Udai Mandir , Jodhpur Advocate 

Jodhpur (Rajasthan ) 
(Rajasthan ). 
32 . Shri Manoharlal Gir - Solicitor, Clo Bhai Shankar Kanga & Attorney High Court Gujarat and Maha 
dharlal Doslit. Girdhar Lal, Solicitors, Gujarat Bombay. 

rashtra . 
Samachal Bhawan , Khanpur, 

Ahmedabad 
33. Shri Haider Mirza . Advocate , Phatak Sheikh Saleem , Advocate 

Varanasi Division 
Varanasi ( U . P .) 

( U . P .) 
34. Shri Noor Mohammed . Advocate , Udaipur (Rajasthan ). Advocate 

Udaipur District 
35. Shri Sudhir Kumar C / O M /S . Sandersons & Morgans, Solicitor 

Wholo of India . 
Soal. 

Solicitors , Royal Insurance Bldgs . 
5 & 7 Netaji Subhas Road, Calcutta 


Whole of India , 


36. Shri Jitendra Nath C /o M /s. Sandersons & Morgans, Solicitor 
Sanyal 

Solicitors, Royal Insurance Buildings 

5 & 7 Notaji Subhas Road , Calcutta - 1 , 
37. Shri Indorsen Israni, Advocate , J- 54 Krishna Marg , Jaipur , Advocato 

(Rajasthan ). 
38 . Shri P . C . Kurian . 333, Thambu Chetty Streot,Madras -1. Advocato 
39. Shri Gurdyal Singh No. 1 Dekoha, Jullundur (Punjab ). Advocato 

Sindhoo. 
40 . Shri C .S . Vonkata - 140, Cross Cut Road , Coimbatore - 12 . Advocato 

subramanjan . 
41. Shri Pushkar Lal Juncja F -2 , Bhagat Singh Market, Lady Advocate 

Hardinge Road , New Delhi and F - 1 , 
Shankar Market, Connaught Circus, 
New Dolhi. 


Jalpur City & Dis 

trict. 
Madras and Korala . 
Jullundur District , 


Coimbatore District. 


Whole of India . 
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42 . Shri Chuni Lal Bhalia . C4A /68C , Janakpuri, New Delhi , Advocate 

Union Territory of 

Delhi. 
43 . Shri Ramji Das Singal Gurdwara Street, Bhatinda (Punjab ) Advocate 

Bhatinda District 
44 . Shri Deoraj Singh Advocate, Collectorate s Courts, Advocato 

District Bulland 
Tyagi. Bullandshahr ( U . P .) 

shahr (U . P .) 
45 . Shri Bal Krishan Advocate, Hanumangarh Town, Dis - Advocate 

District Ganganagar 
trict Ganganagar (Rajasthan ). 

with Headquarters 
at Hanumangarh 

(Rajasthan ), 
46 . Shri S . R . Mehta . Advocate Balotra (Rajasthan ). 

Advocato 

District of Bariner 

and Jalore with 
Headquarters at 
Balotra (Rajas 

than ) . 
47 Shri D . D . Kakar Advocate, 36/9, East Patel Nagar , New Advocate 

Union Territory of 
Delhi- 8 . 

Delhi, 
48 . Shri G . C . Verina. Advocate , Oath Commissioner É /12, Advocate -cum - Oath Union Territory of 
Green Park , New Delhi, 

Coinmissioner 

Delhi. 
49 . Shri P. L . Gandhi. Advocate, Opposite Gandhi Baug , Advocate 

Surat District 
Surat. 
30 . Shri A . R . Malkani. Advocate , BBZ -N -6, Gandhidham Advocato 

Anjar Taluka of 
(Kutch ). 

Kutch District . 
51 . Shri N .C . Shah . Co Khiatan & Co., Solicitors , IB Old Advocate Calcutta Calcutta and New 
Post Office Street, Calcutta - i . 

Delhi. 
52 . Shri T. Dulipsingh . C /o Messrs King & Pertridge, 2nd Advocate Madras Wholc of India 

Floor , Catholic Centre , Arzanian 

Street , Post Box No. 121 , Madras-1. 
53 . Shri J.R . Gagrat. Clo M /s ., Gagrat & Company , Alli Advocate Bombay Whole of India 

Chambers, Nagindas Master Road 

Fort Bombay -1. 
34 . Shri R . Setlur. Co Crawford Baylay & Co ., Stato Attorney and Advocate Whole of India 

Bank Bldgs . Bank Street, Bombay - 1 . Bombay 
55. Shri BrijMohan Mehta . 13A /2 , Rajinder Nagar, New Delhi-7 . Advocate New Delhi Union Territory of 

Delhi. 
56 . Shri NaniGopal Datta . 56 /1, M .N . Sen Lane , Tollygunge, Distt . Advocate Calcutta District 24 Parganas 
24 Parganas, West Bengal. 

Alipore Calcutta , 
57 . Shri Surjit Singh 23 ,Netaji Park Jullunder City (Punjab ). Advocate Jullundur Jullundur 
58. Shri Jagjit Singh Bains 376 - L Model Town. Jullundur City Advocate Jullundur Jullundur 

(l unjab) 
59 . Shri K .J. Khainbeta Rajab Mahal, 144 , Queens Road, Bom - Advocato, Bombay Whole of India 

bay- 20 . 
60 . Shri Ambolal Bavabhai Vaidya Street, P .O . Navsari District Advocate 

Bulsar District 
Patel Bulsar (Gujarat ). 

(Gujarat). 
61. Shri Punamchand Som - C /o Messrs Purmand and Co ., Solicitors Advocate 

Gujarat 
chand Shah 

to Goveroment of Gujarat Shrache 
Haridas Colony. Navjiwan Press 

Road, Ahmedabad - 14 . 
62. Shri Nawal S . Phatar - Clo M /s Crowford Bayley & Co., Stato Advocate & Attorney , Whole of India 
phokar 

Bank Buildings Bank Street, Bombay, Bombay High Court . 
63 . Shri Jagan Nath Moga District Faridkot (Punjab ). Advocate 

Faridkot District . 
64 . Shri B . T . Merchant C / o Messrs Thakordas & Madgavkar, Attorney & Advocate Whole of India 

Fort Chambers , Dean Lane Fort, 

Bombay - 400001. 
65 . Shri Rustam R . Dada- Dhun Building, 1st Floor, 23 /25 Ghoga Advocate 

Greater Bombay. 
chanji 

Street, Fort Bombay. 
66 . Shri H . M . Bhagat C /o Ambubliai & Diwaji , Lentin Chem - Advocate and Solicitor Gujarat 

bers, Dalal, Street Fort, Bombay . 

AND 
C / o Ambubhai & Diwanji, Solicitors 

& Advocates , Bank of India Buildings , 

Ahmedabad - 380001. 
67. Shri H . V . Chhatrapati C /o Messrs Bhaishanker Kanga & Advocate and Solicitor Gujarat 

Girdharlal, Manekji Wadia Building , 
Bell Lanc Fort, Bombay -400001. 

AND 
Co Messrs Bhaisankar Kanga and 

Girdharlal, Gujarat Samachar Bhawan , 

Khanpur, Ahmedabad - 380001. 
68 . Shri G . Ş. Vyas 35 , Lavanuanagar Jivraj Park Road , Advocate 

Ahmedabad 
Ellis Bridge, Ahmedabad - 7 . 
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69. Shri Amar Singh 


। 


Moga Distt. Frid 

kot ( Punjab ) 
Greator Bonibay 


70 . Shri B. H . Antia 


3 
Jamit Singh Road Moga, District Advocate 
__ Fridkot ( Punjab), 
C /o Messrs Mulla & Mulla & Craigic Attorney and Advocate 

Blunt & Caroe, Solicitors and No 
taries, Jehangir Wadia Building , 51 
Mahatania Gandhi Road , Bombay 

400001 . 
Rugnath Building Opp. Town Hall Raj - Advocate 

kot ( Gujarat) . 
Banani Niwas Nani Chipwad , Baroda - Advocato 


। 


71. Shri B .P . Shukla 
72 . Shri B. K. Shah 


Rajkot and Junagadh 

District, 
Baroda 


। 


। 


। 


73 , Shri Ramesh J. Mehta Advocate , Nadiad ( District ) Kaira), Advocate 

Kaira and Panchma 
Gujarat State . 

hals Districts, 
74. Shri Amar Chand Dutt C/ o Messrs Folcr and Co., 12 Govern - Advocate 

Calcutta 
ment Place , East, Calcutta -t . 
75. Shri Vasantlal D . Clo MalviRanchodas & Co., Solicitors Solicitor 

Maharashtra 
Mehta 

and Advocates , Yusuf Building , 
Mahtaima Gandhi , Rcad , 

Fort Bombay - 400001. 
76 . Shri G . V . Bhatt Clo Bhatt & Saldanha Maker Bhavan , Altorney & Advocate Whole of India 

1 . New Marine Lines, Bombay - 20 . 
77. Shri Milawa Ram 33/ 16 , Rajinder Nagar, New Delhi Advocate Punjab & High Unlon Territory of 
Kalia ___ 110005 . 

Court . 

Delhi 
78. Shri Prakash Chand 82, Khurbara Dehradun. 

Advocate 

Judgeship of West 
Jain 

Uttarakhand ( U . P. ) 
Office at Dehra 

dun. 
79. Shri Moiz F , Karmala - Churchogate Chambers Solicitor 5 , New Solicitor 

Wholo of the State 
wala Marine Lines , Room No . 611, 6th 

of Maharashtra 
Floor Bombay - 20 BR . 

with Har . at Boin 
bay . 


। 


। 


[ No . 22/ 1/ 76 -Jus ] 
___ R . L. PARDEEP, Dy. Socy . 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1976 
कामा० 59 2. - केन्द्रीय सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह भू 
राजस्व और भूमि सुधार विनियम , 1986 ( 1966 का 2) की धारा 6 
मौर धारा 46 की उपधारा ( 1 ) में अंतषिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में 
निम्न रूप में नियुक्तियां पदमुक्तियां करती है : 
1. श्री रमेश चन्द्र ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह जिला के उपायुक्त 

के पद का कार्य भार 4 सितम्बर, 1974 के अपराल से त्याग दिया 


7. श्री मो० एस० चव्हाण ने मई, 7 1975 के पूर्वाल से उपायुक्त और अन्यो 

बस्त अधिकारी , अण्डमान जिला के पद का कार्यमार सम्माल लिया है । 
8 . श्री लछमन सिंह ने 9 जुलाई , 1975 के पूर्याल से उपायुक्त निकोबार 

जिला क पद का कायभार त्याग दिया है । 
9. श्री मतेपुरकर, चिकित्सा अधिकारी, निकोबार ने 9 जुलाई, 1975 के 
. पूर्वात से अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उपाय मत निकोबार जिला के 

पद का कार्यभार सम्भाला और 17 जुलाई, 1975 के अपराह 
से उसे त्याग दिया है । 


10. श्री सनत कौल ने 17 जुलाई, 1975 के अपराह्न से नियमित 

आधार पर उपाय , क्त निकोबार जिला के पद का कार्यभार सम्भाल 
लिया है । 
[ संख्या यू०- 140161/15/ 75 -ए० एन० एल०] 

कैलाश प्रकाश , उप सचिव । 


2. श्री मो० एस० पौहान ने प्रामुक्त और बंदोबस्त प्रायुक्त के पद का 
कार्यभार 9 सितसबर 1974 के पूर्वाह्न से सम्भाला और 21 अप्रल, 1975 

के पूर्वाह्न से उसे त्याग दिया है । 
3. श्री एस सी० बोहरा ने निकोबार जिला के उपाय क्त के पद का 

कार्यभार 8 अगस्त , 1974 के पूर्वाह्न से सम्भाल लिया है । 
4. श्री प्रो० सी० चव्हाण 24- 4- 75 से छुट्टी पर गए है और उसी 
सारीख से उपाय क्त और बंदोबस्त अधिकारी , अण्डमान जिला के पर 
फा कार्यभार त्याग दिया है । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 16th January , 1976 


5. श्री के० सेतुराम ने अपर जिला मजिस्ट्रेट ने , अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त 

21 अप्रैल , 1975 के पूर्वाल्ल उपायुक्त और बन्दोबस्त अधिकारी, अण्डमान 
जिला के पद का पूर्ण कार्यभार सम्भाला तथा 7 मई , 1975 पूर्वाल से 

उसे स्याग दिया है । 
6. श्री लछमम सिंह ने श्री एस० सी० बोरा के , जो 8- 5- 75 से 

छट्टी पर गए हैं , स्थान पर 10 मई , 1975 के पूर्वाल्ल से अपने कर्तव्यों 
के अतिरिक्त उपाय क्त जिला के पद का पूर्ण कार्यभार संभाल लिया है । 


S. O . 582 . -- In pursuance of the provisions contained in 
section 6 and sub -section ( 1 ) of Section 46 of the Andaman 
and Nicobar Islands Land Revenue and Land Rcforms 
Regulation, 1966 ( 2 of 1966) , the Central Government here 
by makes the appointments / relinquishments as under : 

1. Shri Ramesh Chandra relinquished the charge of the 
post of Deputy Commissioner of the District of Andaman & 
Nicobar Islands with effect from the after - noon of the 4th 
September , 1974. 

2 . Shri O . S . Chauhan assumed charge of the post of 
Deputy Commissioner and Settlenient Commissioner from 
the forenoon of the 9th September, 1974 and relinquished 
the same from the forenoon of 21st April , 1975 . 
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3. Shri S . C . Borah assummed the charge of the post of 
Deputy Commissioner of the District of Nicobar from the 
forcnoon of the 6th August , 1974 . 


of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 . The institution 
shall, as agreed to , maintain a separate account for the grants 
and donations received under this Section and render an 
annual statement of accounts of these activities to the Indian 
Council of Social Science Research . 


4 . Shri O . S . Chauhan proceeded on leave w . e.f . 21 - 4 - 1975 
and relinquished the charge of the post of Deputy Commis 
sioner and Settlement Officer , Andamans District with effect 
from the same date . 


INSTITUTION 
The Indian Council of Social Welfare, Bombay . 
The notification takes effect from 1st April , 1975 , 

[ No. 1153 ( F. No. 203 / 157175 -ITA. II ] 

T . P . JHUNJHUNWALA, Dy. Secy . 


5 . Shri K . Sethuraman , Additional District Magistrate in 
addition to his own cuties , assumed full charge of the post 
of Deputy Commissioner and Settlement Othcer , Andaman 
District with ctfect from the forenoon of the 21st April , 1975 
and rclinquished the same with effect from the 7th May , 1975 
( forenoon ) , 

6 . Shri Lachman Singh held full charge of the post of 
Deputy Commissioner District in addition to his own duties 
with effect from the forcnoon of the 10th May , 1975 vicc 
Shri S . C . Boral proceeded on leave with effect from 
8- 5- 75. 


New Delhi, the 15th January, 1976 

CORRIGENDUM 


7. Shri o . s, Chauhan assumed the charge of the post of 
Deputy Commissioner and Settlement Officer , Andaman Dis 
trict the forenoon of the 7th May , 1975. 


S . O . 584 . . - In the notification No. 1148 ( F. No . 4041 
169 / 75- ITCC ) dated the 10th November, 1975 of the Minis 
try of Finance ( Department of Revenue & Insurance ) pub 
lished in Part II Section 3 ( ii) of the Gazette of India , for 
the names " S . D . Mohanty " and " J. K . Sarkar " read " S. C . 
Mohanty " and " T . K . Sarkar ". 


8 . Shri Lachman Singh relinquished the charge of the post 
of Deputy Commissioner, Nicobar District with effect from 
the forenoon of the 9th July , 1975 . 


[ No. 1203 ( F. No. 404 /169 / 75 ITCC) ] 

V . P . MITTAL, Dy. Socy, 


9 . Shri Matepurkar , Medical Officer , Car Nicobar in addi 
tion to his own duties assumed the charge of the post of 
Deputy Commissioner, Nicobar District with effect from the 
forenoon of the 9th July, 1975, and relinquished the same 
from the afternoon of the 17th July , 1975 . 


( बैंकिग विभाग ) 


10 . Shri Sanat Kaulussumed the charge of the post of 
Deputy Commissioner, Nicobar District, on regular basis 
from the afternoon of the 17th July, 1975 . 


___ [ No. U . 14016 / 15 / 75- ANL ] 
KAILASH PRAKASH, Dy. Secy . 


( नई दिल्ली , 7 जनवरी , 1976) 
का० प्रा० 58 5:- - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1940 
का 10 )ी धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्धारा घोषणा 
करती है कि उपयुक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध व बरेली 
कार्पोरेशन (बैंक ) लि० बरेली पर, उसके द्वारा फरखाबाद में घृत भवन 
सम्पत्ति के संबंध में 13 दिसम्बर 1976 तक लाग नहीं होग । 

[ सं० 15 ( 5 ) -बी० प्रो० III / 75] 
मे० भा० उसगावकर, अपर सचिव , 


(Department of Banking ) 
New Delhi , the 7th January , 1976 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 
नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 1975 

माय -कर 
का०मा० 5 8 3. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया 
जाताहै कि निम्नलिखित संस्था को विहित प्राधिकारी, भारतीय समाज विज्ञान 
अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड (iii ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया 
है । संस्था, जैसा कि तय पाया गया है इस धारा के अधीन प्राप्त अनुवानों 
पौर वानों का पृथक लेखा रखेगी प्रौर इन क्रिया कलापों के लेखे का एक 
वार्षिक थियरण भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद को भेजेगी 

संस्था 
भारतीय समाज कल्याण परिषद्, म म्बई 
यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 से प्रभावी है । 
[ सं1153 ( फा० सं० 203/ 157/ 75 आ००अ० I )1 

टी० पी० झुनझुनवाला, उप - सचिव 


S .O . 585.- - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) 
the Central Government, on the recommendation of the Re 
serve Bank of India , hereby declares that the provisions of 
Section 9 of the said Act shall not apply to the Bareilly Cor 
poration ( Bank ) Ltd., Bareilly till the 13th December 1976 
in respect of the house property held by it at Farrukhabad , 

__ [ No. 15 ( 5 ) - B. O . III / 75] 
M . B. USGAONKAR , Under Secy . 


( राजस्व और मोमा विभाग ) 
नई दिल्ली , 28 जनवरी , 1976 


सीमा - शुल्क 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue & Insurance ) 
New Delhi, the 19th November , 1975 

INCOME- TAX 
S . O . 583. - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Social Science Research ; the prescribed 
authority for the purposes of clause ( iii ) of sub -section ( 1 ) 


का० प्रा०586. - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
52 ) की धारा 7 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व पौर 
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बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं० 75/ 75, तारीख 3 जुलाई, 1975 
( 12 पाषा , 1897 क ) में , निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: 
___ उक्त प्रधिसूचना में , विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी 
जाएगी , पति:--- 


( viii ) स्पार्क प्लग , फ्यूल इंजेक्शन उपस्कर 

और उसके पुणे, 
(ix ) धैमानिक उपस्कर और 

( x ) प्रैशर ट्रांसड्यूसरे"। 
[ सं० 4 सीमा- शुल्क फा० सं० 481/ 23/ 75 -सीमा - शुल्क - 7] 

यू० के० सेन , अवर सचिव 
(Department of Revenue and Ingurance) 
New Delhi, the 28th January, 1976 


सारणी 


- - 


क्रम सं० 


विमान पत्तन 


प्रयोजन 


1. प्रहमदाबाद 


CUSTOMS 
S . O . 586. -- n exercise of the powers conferred by clause ( a ) 
of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central 
Government liereby makes the following amendments in the 
notification of the Goveroment of India in the Ministry of Finance 
(Department of Rovenue and Insurance ) No. 75 / 75 dated the 
3rd July , 1975 ( 12th Asadha , 1897 Saka ), namely : 

In the said notification, for the Table , the following Tablo 
shall be substituted , namely : 


" TABLE 


( क ) मायातित माल , अर्थात् कोरे बहुमूल्य 

और प्ररूप- मूल्य रस्नों का उतारा जाना 

पौर 
( ख ) निम्नलिखित निर्यात माल का लदान , 

अर्थात्:--- 
(i ) हस्तशिल्प , जिसमें हथकरधा और 

रेशम की बनी वस्तुएं सम्मिलित हैं , 
(ii) बहुमूल्य और पल्प मूल्य कसित रत्न 

( कट स्टोन ) 
ii ) बहुमूल्य और पल्प मूल्य रत्न जटित 

प्राभूषण सैट , 
( iv ) तैयार वस्त्र , 

( v ) इंजीनियरी माल , 
( vi ) रसायन और मेषज , 

( vii ) इलेक्ट्रानिक माल । 
( क ) यातित माल , अर्थात् कोरे बहुमूल्य 

और अल्पमूल्य रत्नों का उतारा जाना : 


Purposes 


S . No . Airports 
1 . 2. 
1. Ahmedabad 


2. जयपुर 


( a ) The unloading of imported goods, 

namely, rough precious and semi 

precious stones ; and 
(b ) the leading of export goods, 

namely : -- 
(i) handicrafts, including hand 

loom and silk manufacturos , 
( ii) cut precious and semi- pre 

cious stones , 
( iil) Jewellery sct with precious 

and semi- precious stones , 
( iv ) readymade garments, 
(v) cngineering goods, 
( vi ) ehemicals and pharmaceuti 

cals, and 
(vii) electronic goods. 


पौर 


2 . Jaipur 


( ख ) निम्नलिखित निर्यात माल का लवान 

अर्थात्: -- 
(i ) हस्त शिल्प , जिसमें हपकरषा और 

रेशम की बनी वस्तुएं सम्मिलित हैं । 
(ii ) बहुमूल्य और अल्पमूल्य कतिस रत्न 

( कट स्टोन ) और 
( ii ) बहुमूल्य और अल्पमूल्य रस्न जटित 

__ _ प्राभूषण सैट । 
३. श्री नगर और वाराणसी निर्यात माल का अर्थात् , हस्तशिल्प , जिसमें 

हयकरषा और रेशम की बनी वस्तुएं सम्मिलिस 

हैं, लदान । 
4, बैंगलोर 

निम्नलिखित निर्यात माल का लवान अर्थात्: 
(i ) हस्त शिल्प, जिसमें यमरणा और रेशम 

की बनी वस्तुएं सम्मिलित है , 
( ii ) चन्दन का तेल , 
( iii ) अगर बत्तियां, 
( iv ) दूर संचार उपझस्कर , 
( v ) इलेक्ट्रानिक माल , 
( vi ) मशीनी अौजार, फालतू पुर्जे और उप 

साधन , 
( vii ) कलाई-घड़ियां , 


( a ) The unloading of imported goods , 

namely , rough precious and son 

precious stones ; and 
( b ) the leading of export goods, 

namely : -- 
(i) handicrafts , including hand 

loom and silk manufactures, 
( ii ) cut precious and semi-pro 

cious stones, and 
( iii) jewellery set with precious and 

semi- precious stoncs. 


3. Srinagar and 

Varanasi 


The loading of export goods, namely , 

handicrafts , including handloom and 
silk manufactures . 


4. Bangalore 


The loading of export goods, namely : 
(i) handicrafts, including handloom 

and silk manufactures, 
( ii) Sandalwood oil , 
( iii ) Agarbattics , 
( iv ) Telecommunications equipment , 


SEC . 3 ( ii ) ] 
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( v ) Electronic goods , 
(vi ) Machine tools, spare parts and 

accessories , 
( vii) Wrist Watches , 
(viji) Spark plugs, fuel injection equip . 

ment and parts thercof , 
( ix ) Acronautical cquipment, and 
( x ) Pressure Transducers. " 


. - - - . - - 


- - 


- 


-- - . 


- -- 


[ No. 4 Cus./ F No. 481 / 23 /7F-Cus. VII ] 

___ U. K. SEN, Under Secy . 

पावेश 
नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1976 - 

स्टाम्प 
का प्रा० 387 . - -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 18999) 
का 1 ) की धाग 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस गुल्क से , जो 11 जुलाई 
1975 को मद्रास में अग्नि-दुर्घटना में नष्ट जीवन बीमा पालिसियों के 
स्थान पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निष्पादित की आने वाली 
जीयन बीमा पालिसियों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है , छुट 
देती है । 


का . आ0589 .-- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 189 ) का 
___ 1 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) याद ( क ) द्वारा प्रबल शक्तियों 

का प्रयोग करने हार केन्द्रीय सरकार उम शुल्क से , जो केरल वित्तीय 
निगम द्वारा जारी किए जाने वाले पैनालीम लाख सुपर मूल्य के वचन 
पत्रों के रूप में तदर्थ बन्ध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य 
है , छूट देती है । 
[ 106/ 76- स्टाम्प फा० सं० 471/ 95/ 75-मीमा - शुल्क - 7] 

ORDER 

STAMPS 
S . O . 589 . - - In exercise of the powers conferred by clause (a ) 
of sub -section ( 1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
( 2 of 1899 ), the Central Government hercby remits the duty 
with which the ad hoc bonds in the form of promissory notes 
to the value of forty - five lakhs of rupees, to be issued by 
the Kerala Financial Corporation , are chargeable under the 
said Act. 

[ No. 6 / 76 - Stamps / F. No.471 /95 / 75- Cus.- VII 

प्रादेश 

स्टाम्प 
का० आ० 590.-~- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 
का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खणर ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
मुम्बई द्वारा जारी किए जाने वाले छह करोड़ और पत्रास लाख रुपये 
अंकित मूल्य के बचन -पत्रों के रूप में बन्ध-पत्रों पर स्टाम्प गुरुक मधे 
प्रभार्य नौ लान और नन्छे हजार झपये मात्र समेकित स्टाम्प शुल्क का 
संदाय करने की उक्त प्रौद्योगिक विकास बैंक को अनुज्ञा देती है । 


[सं० 1/ 76-स्टाम्प/ फा० मं० 471/ sk/ 75-मीमा गुरुक - 7] 


ORDER 
STAMPS 


[ सं0 7/ 76-स्टाम्प / फा० सं० 471 / 97/ 75-सी० श० -7 ] 


New Delhi, the 29th January , 1976 


S . 0 . 587.- -In exercise of the powers conferred by clase ( a ) 
of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
( 2 of 1899), the Central Government hereby remits the stainp 
duty with which the life insurance policies to be executed by 
the Life Insurance Corporation of India in the place of life 
insurancc policies destroyed by fire accident in Madras on 
IIth July , 1975 , are chargeable under the said Act. 

[ No. 4 / 76 - Stamps / F. No. 471/ 88 / 75- Cus. VIL 


प्रादेश 

स्टाम्प 
का० प्रा० 588. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 189 ) का 
2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) व ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरफार, उम शुल्क से, जो तमिलनाडु विद्युत 
बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले प्राठ करोड़ अस्सी लाख रुपए मूल्य के 
यचनपत्रों पर उपप्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं , छूट देती है । 
[सं0 5/ 76- स्टाम्प फा० मं0 471/ 89/ 75-सीमा शुल्क -- 7) 

ORDER 

STAMPS 
S . O . 588 . — In exercise of the powers conferred by clause (a ) 
of sub -section ( I ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
( 2 of 1899 ) the Central (Government hereby remits the duty 
with which the promissory notes to the value of eight crores 
and eighly lakhs of rupecs , to be issued by the Tamil Nadu 
Electricity Board , are chargeable under the said Act . 


ORDER 

STAMPS 
S. O . 590. - In exercisc of the power s conferred by clause 
(b ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamn Act, 
1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the 
Industrial Development Bank of India , Bombay , to pay con 
solidated stamp duty of nine lakhs and ninety thousand rupees 
only , chargeable on account of the stamp duty on bonds in 
the form of promissory notes of the face value of sixteen 
crores and fifty lakhs of riipees to be issued by the said 
Industrial Development Bank . 

[ No. 7 / 76-Stamps / F . No. 471 / 97 / 75-Cus.- VII] 

पावेश 

स्टाम्प 
का० प्रा० 591.-- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 
का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार उस शुल्क मे , जो यचन पत्रों के 
रूप में इसस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन पाफ इंडिया लिमिटेड , 
कलकत्ता द्वारा जारी किए जाने चाग्ने दो करोड़ और पचहसर लाख रुपए 
मुल्य के 6 प्रतिशत 10 वर्षीय बन्ध-पत्र 1985 पर उक्त अधिनियम 
के अधीन प्रभार्य है , गुट देती है । 


[ सं० 8176-स्टाम्प/ फा० सं० 471/ 98/ 75-सी० शु० -7 ] 

डी० के० प्राचार्य, प्रवर सचिव 


ORDER 

STAMPS 
S. O . 591 . ....In exercise of the powers conferred by clause 
( a) of sub -section (i) of section 9 of the Indian Stamp Act, 


[ No. 5 / 76- Stamps / F. No. 471 /89 / 75 - Cus.- VII] 
138 GI/ 75 --- 3. 
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1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby l emits the मी० णक VIII , नारीन 30 अक्तूबर , 1975 को जारी किया था 
duty with which the 6 per cent 10 years Bonds, 1985 of the 

जिममें निदेश दिया था कि श्री कीथ मर्फी उर्फ जेम्स हायई शर्मन उर्फ 
value of two crores and seventy five lakhs of rupees to be 
issued by the Industrial Reconstruction Corporation of India गैरी रिजिनल हैलीप्ले , फलैट न० वी . 5, पांचवीं मंजिल, सी नीष , 
Limited , Calcutta , in the form of promissory notes , are 
chargeable under the said Act. 

जुल , मुम्बई - 40005 ! को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रलिकल किमी भी 
[ No. 8 / 76-Stamps / F. No . 471 / 98/ 75-Cus. VII] 

रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार , 

नागिक रोग में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और . 
D . K . ACHARRYA, Under Secy . 

केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त 
प्रावेश 

थ्यक्ति , इस उद्देश्य से कि प्रादेश का निष्पादन न हो सके , फरार हो 

गया है या स्वयं को छिपाए हुए है । 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1976 

प्रत: केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण 
का०मा० 59 2. --~- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण 

अधिनियम , 1974 की धारा 7 ( 1 ) ( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 

करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह पुलिम प्रायुक्त 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेषरूप से सशक्त किया गया है , उक्त 

ग्रेटर मम्बई , के समक्ष इस आदेश के राजपन्न में प्रकाशन के सात दिन 
अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन प्रादेश एफ सं० 673/ 280/ 75 

के भीतर हाजिर हो । 
सीमा शुल्म - VIII , तारीख 3 दिसम्बर , 1975 को जारी किया था जिसमें 
निदेश दिया था कि श्री मलाई चन्द वे उर्फ भी . सी . रे . , 10/ 1, गोपाल 

[ सं० 673/ 346/ 75 सी० शु08] 
डाक्टर रोड, कलकत्ता- 23 को विवेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल फिसी 
भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, प्रेसीडेंसी कारागार , 

ORDER 
कलकत्ता में निरुद्ध किया जाए, और अभिरक्षा में रखा जाए ; और 

S. 0 . 593 . - Whereas the Joint Secretary to the Government 
केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of sec 

tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Preven 
व्यक्ति , इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया tion of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F . No. 

673 / 346 / 75- Cus . VIII dated 30 - 10 - 1975 under section 3 ( 1 ) ibid 
है या स्वयं को छिपाए हुए है ; 

directing that Shri Keith Murphy @ James Howard 

Sharman @ Garry Redginal Halliday , Flat No . B - 5 , 
प्रतः केन्द्रीय सरकार , विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी नियारण 51h Floor , Seu Beach Jahu, Bombay -400054 be de. 
अधिनियम, 1974 की धारा 7 ( 1 ) ( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 

tained and kept in custody in the Nasik Road , Central Prison , 

Nasik Maharashtra with a view to preventing him from acting 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निवेश करती है कि वह उपायुक्त गुप्तचर in any manner prejudicial to the augmentation of foreign ex 

change; and 
विभाग , लाल बाजार, कलकत्ता के समक्ष इस प्रावेश के राजपन्न में प्रका 
शन के सात दिन के भीतर हाजिर हो । 

Whereas the Central Government hus reason to believe 

that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
[सं० 673/ 280/ 75 सीमा- शुल्क -8] 

self so that the order cannot be exccuted . 

The Central Government in exercise of power under 
ORDER 

section 7 ( 1) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange and 

Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct 
New Delhi , the 2nd February, 1976 

the aforesaid person to appear before the Commissioner of 

Police , Greater Bombay within 7 days of the publication of 
S . O . 592 .- - Whereas the Joint Secretary to the Government 

this order in offlcial gazette . 
of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of sec 
tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Preven 

[ F, No. 673 / 346 /75- Cus . VIII] 
tion of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 
673 /280 / 75- Cus. VIIL dated 3 - 12- 1975 under section 3 ( 1 ) 
ibid directing that Shri Bala Chand Dey @ B . C . Dey , 
10 / 1 Gopal Doctor Road , Calcutta - 23 be detained and kept 

प्रावेश 
In custody in the Presidency Jail , Calcutta with a view to 
preventing him from acting in any manner prejudicial to the का प्रा०394. -- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण 
augmentation of foreign exchange; and 

और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 
Whercas the Central Government has reason to believe को उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेषरूप से राशक किया गया है, उक्त 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
self so that the order connot be executed , 

अधिनियम , की धारा 3( 1 ) के अधीन आवेश एफ सं० 673/ 356/ 75 
The Central Government in cxercise of powers under sec 

सीमा शुल्क - VIII , तारीख 14-11-1975 को जारी किया था जिसमें 
tion 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange and निदेश दिया था कि श्री राबर्ट पुत्र श्री साहप्रियन पिरेरा जो सरदार 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct 
the aforesaid person to appear before the Deputy Commis 

नगर सं . 1 चाल सं० 15 कमरा सं0 115 जिसे मुनिसिपल कैम्प 
sioner of Police , Detective Deptt., Lal Bazar , Calcutta within चाल सं० 15, कमरा सं० 115 भी कहा जाता है गियोन , कोलीवाड़ा , 
7 days of the publication of this order in official gazette . 

मुम्बई- 400022 में रहते हैं , को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल 
[ F. No. 673/ 280 / 75 - Cus. VIII] 

किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से , केन्द्रीय 
प्रावेश 

कारागार , नासिक, महाराष्ट्र में निरुत किया जाए और अभिरक्षा में रखा 


माए ; और 


का०मा० 593. -- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिन्हें विदेशी मद्रा संरक्षण 
पौर तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त 
अधिनियम , की धारा 3 ( 1 ) के अधीन आदेश एफ सं० 673/ 346/ 75 


केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोतः 
यक्ति , इस उद्देश्य से कि आवेश का निष्पादन न हो सके , फरार हो गया 
है या स्वयं को छिपाए हुए है ; 
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प्रत: केन्द्रीय सरकार , विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण रीति से कार्य करने से नियारित करने की दृष्टि से, प्रेसीडे सी /कारागार, 
अधिनियम , 1974 को धारा 7 ( 1 ) ( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कलकत्ता में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह पुलिस अायुक्त 

केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त 
प्रेटर मुम्बई , के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन 

व्यक्ति , इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके , फरार हो गया 
के भीतर हाजिर हो । 

है या स्वयं को छिपाए हुए है । 
[ सं० 673/ 356/ 75- सो० शुरु Vill ] 

अतः केन्द्रीय सरकार , विवेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण 

अधिनियम , 1974 की धारा 7 ( 1 ) ( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते 
ORDER 

हए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि यह पुलिस उपायुक्त गुप्तचर 
S . O . 594 . — Whcreas the Joint Secretary to the Government 

विभाग, लाल बाजार , कलकत्सा के समक्ष इस प्रादेश के राजपत्र में 
of India , specially empowered under sub -section ( 1) of Scc प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो । 
tion 3 of the Conversation of Foreign Exchange and Preven 
tion of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No . 

[ सं० 673/ 363 / 75- सी० शुरु VIII] 
673 / 356 / 75 - Cus. VIII dated 14 - 11 - 1975 under section 3 ( 1 ) 
ibid ., directing that Shri Robert, S / o Shri Cyprian Pereira , 

: सुरजीत सिंह , उप - सचिव 
residing at Sardar Nagar No. 1 Chawl No . 15 , R . No . 115 , 
also known as Municipal Camp, Chawl No . 15, Room No . 
115 , Sion, Koliwada, Bombay -400022 be detained and kept in 
custody in the Nasik Road Central Prison , Nasik , Maharashtra 

ORDER 
with a view to preventing him from acting in any manner pre 
judicial to the aligmentation of foreign exchange ; and 

S . O . 595 . - Whereas the Joint Secretary to the Government 

of India, specially cmpowered under sub -section ( 1 ) of Scc 
Whereas the Central Government has reason to believe tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Preven 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him tion of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F . No . 
self so that the order cannot be exccuted . 

673 / 363 / 75 - Cus. VIII dated 3 - 12- 1975 under section 3 ( 1 ) ibid., 

directing that Shri Ram Murti Mani Tiwari @ Ram 
The Central Government in exercise of powers under Murti Tiwari, M / s . Tiwari Travel Agency , 30 /31 Kalakar 
Section 7( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange and Street, R . Nos . 24 and 25, 4th Floor , Calcutta be detained 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a 
the aforesaid person to appear before the Commissioner of view to preventing him from acting in any manner prejudi 
Police , Greuter Bonībay within 7 days of thc publication of cial to the augmentation of foreign exchange; and 
this order in Official Gazette . 

Whereas the Central Government has reason to bcliove 
[ F. No . 673 / 356 / 75 - Cus. VIII] 

that the aforesaid person has absconded or is concealing him 

self so that the order cannot be executed . 
प्रादेश 

The Central Government in exercise of powers under 
का प्रा० 595. - भारत सरकार के संयुस सचिव ने , जिन्हें विदेशी मुद्रा संर 

section 7( 1)(b ) of the Conservation of Foreign Exchange and 
भण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 

Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct 

the aforesaid person to appcar before the Deputy Commis 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , उक्त अधिनियम 

sioner of Police , Detective Department, Lal Bazar , Calcutta 
की धारा 3 ( 1 ) के अधीन पावेश एफ० सं० 673/ 363 / 75 सी० शु• VIII , 

within 7 days of the publication of this order in Official 
तारीख 3 विसम्बर, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था 

(Gazcttc . 
कि राम मूति मणि तिवारी उर्फ राम मूर्ति तिवारी मेमर्स तिवारी ट्रेवल 
एजेन्सी 30/ 31 कलाकार स्ट्रीट कमरा न . 2 ! और 25 चौथी 

[ F. No . 673 / 363 / 75- Cus. VIII] 
मंजिल , कलकत्ता को विदेशी गुदा के संवर्धन के प्रतिफल किसी भी 

SURJIT SINGH, Deputy , Secy . 


( बैंकिंग विभाग ) 

भारतीय रिजर्वबैंक 

नई दिल्ली , 19 जनवरी, 1976 
का० प्रा० 596. - - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के अनुसरण में जनवरी, 1976 के दिनांक 9 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 
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इशू विभाग 
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रुपये 


रुपये 


. 
मास्तियां 


रुपये 


रुपये 


- ... . 


. 


- - - - - 


- 


.- 


- - - - - - 


देयताएं 

- . 
बैंकिंग विभाग में रखे हुए 

नोट 


18,42, 5 2, 000 


सोने का सिक्का और मुलियन :- - 


182, 52, 51, 000 


संचलन में नोट 


121 , 73, 97, 000 


जारी किये गए 
कुल नोट 


( क ) भारत में रखा हया 

( ख ) भारत के बाहर रखा हुपा 
63, 85, 26, 63, (00(0 

विदेशी प्रतिभूतियो 

जोड़ 

रुपये का सिक्का 
G 1, 03, 69, 15, 000 भारत सरकार की रूपया प्रति 

भसियो 
देशी विनियम बिल और दूसरे 

वाणिज्य -पत्र 


301 , 26, 48, 000 

14, 01, 66, 000 
6085 , 41, 01, 000 


6403, 69, 15, 000 


कुल प्रास्तियां 


6403, 69 , 15, 000 


कुल देवनाएं 
दिनांक : 15 जनवरी , 1976 । 


मार० के० हजारी, उप - गवर्नर 
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9 जनवरी , 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के पैकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 

- --- - - - - - -- 
देयताएं रुपये मास्तियां 

रुपये 

..... - ---... .. . .. - - -- - 
चुकता पुंजी . 5, 00, 00, 000 नोट 

18, 42,52, 000 
प्रारक्षित निधि 150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का 

3, 07, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण . 

छोटा सिक्का 

4, 67, 000 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

334, 00, 00, 000 खरीदे और भुनाये गये बिल 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) दशी . 

172, 80, 10, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि . . . 

140, 00 , 00, 000 

( ख ) विदेशो . 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी खजाना बिल . 

288, 77, 80, 000 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि . 390, 00,(00, 000 विदेशी में रखा हुआ यकाया . 

699, 86, 66, 000 
जमा राशियां : -- 

निवेश * 

686, 81 , 79, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम : - - 
( 1 ) केन्द्रीय सरकार . 

53, 27, 44, 000 ( 1 ) केन्द्रीय सरकार को 
( 2 ) राज्य सरकारें . . . 

( 2 ) राज्य सरकारों को . 

162,15, 56, 000 
( ख ) बैंक 

ऋण और अग्रिम : - - 
( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . . 610, 36, 28, 000 ( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को + 

534, 80, 35, 000 
( 2 ) अनुसूचित राज्य 

( 2 ) राज्य सहकारी बैंकों को + + . . 407, 28 ,3 1,000 
सहकारी बैंक 23, 29, 75, 000 ( 3 ) दूसरों को . . . 

15, 56, 50,000 
( 3 ) गैर अनुसूचित राज्य 

1, 62,03, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से ऋण, 
सहकारी बैंक . 

अग्रिम और निवेश 
( 4 ) अन्य बैंक 

___ 71, 51, 000 ( क ) ऋण और अग्रिम :---- 
( 1 ) राज्य सरकारों को 

69,55,57, 000 
( 2 ) राज्य सहकारी बैंकों को . 

15, 04, 34, 000 
( 3 ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को . 
( 4 ) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को 

86, 70, 00, 000 
1417, 16, 51, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश 10, 16, 66 , 000 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
137 , 09, 62, 000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 93, 60, 69, 000 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से । 

ऋण, अग्रिम और निवेश 
पन्य देयताएं 848, 11,41, 000 ( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 

348, 77, 103. 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बोडों ! 

डिबेंचरों में निवेश 
अत्य आस्तियां 

504, 10,55,000 


(ग) अन्य 
येय बिल . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 1417,16,51, 000 
. 


रुपये 


4115 , 42, 17 , 000 


रुपये 


4115, 4 2, 1 7, 000 
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* नकदी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किए गए निषेश शामिल नहीं हैं । 
* राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी प्रोवरडापट 

शामिल हैं । 


+ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसचित वाणिज्य मैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 100, 77,50, 000 

रपये शामिल हैं । 
+ + राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तम ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 

भार० के० हजारी , उपगवर्नर 
[ सं० फ० 10 ( 1 )/ 76-बी०प्रो० 1 ] 
चि० व . गीरचन्दानी, अवर सचिव 
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(Banking Department) 
RESERVE BANK OF INDIA 

New Delhi, the 19th January , 1976 
S . O . 596 . - An Account Pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT , 1934 for the week ended the 9th day of January , 1976 

ISSUE DEPARTMENT 
- - - - 

. - . -.. . - .- - - 

- . - - --- - . -- 
Liabilities Rs. 

Assets 


- 


.. 


- 


. - 


. . - - 


- 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs. 


RS. 


Notes held in the Banking 

Department , 
Notes in circulation : 


18 , 42 , 52 ,000 
6385 26 . 63. 000 


Gold Coin and Bullion : 
( a ) Held in India . 
(b ) Held outside India 


. 


182,52 ,51, 000 


Total notes issued 6403,69 , 15 , 000 Foreign Securities . . 

121,73,97 , 000 
Total 

304 ,26 ,48 ,000 
Rupce Coin . . 

14 ,01, 66 , 000 
Government of India Rupee 
Securities , 

6085, 41,01, 000 
Internal Bills of Exchange and 

other commercial paper 
Total Liabilities . . 6403 ,69 , 15 ,000 Total Asscts . 

6403 ,69,15,000 
Dated the 15th day of January , 1976 

R . K . HAZAR ), Dy, Governor 
Statement of the Atlairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 9th January , 1976 
Liabilities 

Rs. Assets 

Rs. 


. 


. 


. 


. 


. 


Capital Paid Un . 
Reserve Fund . 


Rupee Coin . 


18 , 42 ,52 .000 

3 ,07,000 
4 ,67,000 


National Agricultural Credit ( Long Term Ope 

rations) Fund . 


172,80 ,10 ,000 


288 , 77 , 80 , 000 
699 , 86 ,66 ,000 
686 ,81,79 ,000 


National Agricultural Credit (Siabilisation ) 

Fund - 
National Industrial Credit ( Long Term Opera 

tions) Fund . . 


5 ,00 ,00 ,000 Notes 
150 ,00 ,00,000 
0000 000 Small Coin . . 

Bills Purchased and Discounled : 

(a ) Internal . . . 
334 , 00 ,00 ,000 

. 
(b ) External . 
( c ) Government Treasury Bills 

Balances Held Abroad * * , 
140 , 00 , 00 , 000 lovestments 

Loans and Advances to : 
390 ,00,00 ,000 (i) Central Government 

(ii) State Governments 
Loans and Advances 10 : -- 

(i) Scheduled Commercial Bankst . . 
(ii) State Co - operative Banks ! 
auve DANK.S . 

, , 
53,27,44 ,000 (ii) Others . . 
4 , 77 ,62 ,000 Loans, Advances and Investments from National 

Agricultural Credit ( Long Term Operations ) 


162 ,15,56,000 


Deposits : 
( a ) Government. 

(i) Central Government , 
( ii ) State Governments 


534 , 80 ,35,000 
407 , 28 ,31 ,000 
15 , 56 , 50 ,000 


, 


, 


, 


Fund . 


(b ) Banks. 

(i) Scheduled Commercial Banks . . 
( ii ) Scheduled State Co- operative Banks , 
( iii ) Non -Scheduled State Co -operative Banks 
(iv ) Other Banks 
(c ) Others 


69 ,55 ,57, 000 
15 , 94, 34 ,000 


Bills Payable . 
Other Liabilities , 


. 


86 , 70 , 00 .000 
10 , 16 ,66 , 000 


610 , 36 , 28 ,000 ( a ) Loans and Advances 10 : 
23 , 29 ,75, 000 (i) State Governments , 
1,62 ,03,000 (ii) State Co - operative Banks 

71, 51 ,000 (iii ) Central Land Mortgage Banks 
1417 ,16 , 51 ,000 (iv ) Agricultural Refinance and Development 

Corporation 
137,09 ,62 ,000 (b ) Investment in Central Land Mortgage Bank 
848 , 11, 41,000 Debentures - 

Loans and Advances from National Agricultural 

Credit (Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances lo State Co - operative Banks 
Loans, Advances and investments from National 

Industrial Credit (Long Tem Operations ) Fund 
( a ) Loans and Advances to the Development 

Bank . . 
(b ) Investment in bonds/debentures issued by the 

Devlopment Bank , 

Other Assets . . 
4115 ,42 , 17 ,000 

RUPELS 


93,60, 69 , 000 


348 ,77 ,03,000 


504, 10 ,55 ,000 


RUPEES , 


. 


. 


. 


. 


. 


4115,42 ,17,000 


* Includes Cash , Fixed Deposits and Short -term Securiljes. 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit 

(Long Term Operations) Fund . 
( Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund ,but including temporary over 
drafts to State Governments . 

Includes Rs. 100, 77, 50 , 000 advanced to scheduled commercial banks against lisance bills under section 17( 4 ) (c ) of the Rescrve 
Bank of India Act, 
Excluding Loans and Advances from the NationalAgricultural Credit (Long Terin Operations) Fund and the National Agricultural 
Credit (Stabilisation ) Fund , 

R . K , MIAZARI, Dy. Governor 

[No. 7 . 10 (1) /76 -1 . 0 .1.) 
Duted the 15th day of January , 1976 

W . Ç . MIRCHANDANI, Under Sccy . 


-.... 


. 


- . 


. - . 


-. - - 


- - 


____ . . - . . - - - . 


- - - - 


- 


- - -. 


. .. ... 


. -- 


. - - 


- - . 


. -- 
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केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड 

वाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली, 26 सितम्बर , 1975 

( मुख्य नियंत्रक , आयात निर्यात का कार्यालय ) 
( आयकर ) 

___ प्रादेश 
का० प्रा० 597. --- प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1976 
की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

का० प्रा० 598. -- सर्वश्री विशालान्ध बिगनान समिसि , मच्छावरम , 
हुए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोई अधिसूचना सं० 1090 [ फा० सं० 197/ 2/ 74 

विजयवाड़ा- 4 को 9,858/- रुपये ( नौ हजार आठ सौ अट्ठावन रुपये 
प्राई० टी० ( ए० आई० ) 1 तारीख 20 - 9 - 1975 में निम्नलिखिप्त संशोधन 

माप्त ) के लिये एक प्रायात लाइसेंस संख्या पी / प / 1406738/ सी / एक्स एक्स 
करता है , अर्थात :- - 

5 4/ एव / 39 -40, दिनांक 1(0 - 3 - 75 प्रदान किया गया था । उन्होंने 
क्रम सं० 231 और 23 छ के सामने स्तंभ 1, 2 और 3 के अधीन उक्त लाइसेंम की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिये इस प्राधार 
विधमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी आएगी । पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति 
आयकर प्राय मत 

खो गई / ग्रस्थानस्थ हो गई । प्रागं यह बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय 
मुख्यालय 

अधिकारिता 

नियंत्रण प्रति का उपयोग नहीं किया गया था । इसका उपयोग कुछ नहीं 
. . . . - .-, - - . - . 
23घ पश्चिमी बंगाल - V कलकत्ता 1 . जूट सकिल , फलकसा किया गया था और इस पर शेष उपलब्ध 9858 रुपया था । 

2. कम्पनी जिला 5 कलकत्ता 

2. प्रायेदक ने इस तर्क के समर्थन में एक शपथपत्र श्री ए० एस० 
3. कोपापरेटिव सर्किल , 

रामराव प्रान्ध्र प्रदेश विजयवाड़ा के नोटरी के प्रमाणपत्र के साथ दाखिल 
कलकत्सा 

किया है । मैं तदनुसार संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस को मूल मुद्रा विनिमय 
4. विदेश कम्पनी सफिल , 

नियंत्रण प्रति खो गई है । इसलिए यथा संशोधित मायात (नियंत्रण ) 
कलकत्ता 

आदेश 1953 दिनांक 7- 12- 55 की उपधारा ( सीसी ) के अन्तर्गत 
5 . विणेश अन्यषण, सर्किल 

प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री विशालान्ध्र विगनान समिति, विजय 
1 कलकत्ता 

वाहा को जारी की गई उक्त लाइसेंस संख्या : पी / ए/ 1106739/ सी / 
23छ पश्चिमी बंगाल - VII कलकत्ता 1. जिला ]] ( 2 ) कलकत्ता 

एक्स एक्स / 54/ एच / 39- 40, दिनांक 10- 3- 75 की मल मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
2. जिला llI ( 2 ) कलकत्ता 

प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है । 
3. परियोजना सकिल , 
कलकत्ता 

3. उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को अनुलिपि 

प्रति लाइसेंसधारी को अलग से जारी को जा रही है । 
यह अधिसूचना 1-- 10 - 75 से प्रभावी होगी । 

[ संख्या 1 1 5. 5/ 5-3/ 74- 75/ एन पी एस ] 
[ सं० 1101 ( फा० सं० 187/ 2/ 74- पाई . टी० ( ए० आई० )] 

एन० सी० कांजीलाल , उप -मुन्य नियंत्रक 
टी० पी० झुनझुनवाला, सचिव 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

MINISTRY OF COMMERCE 
Now Dolhi , tho 26th Septomber , 1975 

(Оfice of the Chief Controller of Imports & Exports ) 
(INCOME- TAX ) 

ORDER 

New Delhi, the 16th January , 1976 
S . O . 597 . - [ n cxcrcisc of the powers conferred by sub 
section ( 1) of Section 121 of of the Income Tax Act, 1961 

S .O . 598. - - . M / s . Visalaandhru Vignana Samithi, Macha 
(43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes Varum , Vijayawada -4 were granted an import licence No . 
the following amendnients to the Notification No . 1090 [ F. No . P / A / 1406738 / C / XX / 54 / H / 39 . 40 dated 10- 3 - 75 for Rs. 9858 
187/ 2 /74-IT ( Al)] dated 20 - 9- 75 . 

( Rupees Ninc thousand cight hundred & fifty eight only ) . 
The entries under columns 1 , 2 & 3 against Sl. No. 23D 

They have applied for the issue of a duplicate Exchange Con 
and 23G shall be substituted by the following entries. : 

trol Purposes copy of the said licence on the ground that the 
original Exchange Control Purposes copy f licence No. P / 

placed . It is further stated that the original Exchange Control 
Commissioner of Headquartors Jurisdiction 

copy was unutilised . It wils utilised for Rs. Níl and the 

balance available on it was Rs . 9858 / - , 
Income Tax 

2 . In support of this contention the applicant has filed an 
23D West Bengal - V . Calcutta 1. Jute Circle, Calcutta . affidavit along with a certificate from Shri A , S . Rama Rao 

2 . Comp. Dist. V , 

Notury for Andhra Pradesh , Vijayawada . I am accordingly 
Calcutta . 
3 . Co- operative Circlc , 

satisfied that the original /Exchange Control Purposes copy of 
Calcutta. 

the said licence hus been lost . Thevefore in exercise of the 
4. Foreign Companies 

powers conferred under Sub -clausc 9 (cc ) of the Imports 
Circles , Calcutta. 

( Control ) Order, 1955 dated 7-12- 55 as amended the said 
5 . Special Investigation original Exchange Control Purposes copy of licence No. P / 
Chr- ), Calcutta . 

A / 1406738 / C / XX / 54 / H / 39 - 40 dated 10- 3 - 75 issued to M / s . 
23G West Bengal- VII Calcutta 1. Dist. II ( 2 ) Calcutta . Visalaandhra Vignana Sunithi, Vijayawada hereby cancelled . 

2. Dist . III (2 ) Calcutta . 

3. Project Cri. Calcutta . 3 . A duplicate Exchange Control Purposes copy of the 
This notification shall take effect from 1- 10 -75 . 

said licence is being issued separately to the licencee . 
[ F. No . 187/2/74-] T( A )] 

[ No. 115. V / V -3 /74-75 / NPS ] 
T . P. JHUNJHUNWALA , Secy . 

N. C. KANJILAL, Dy. Chief Controller 


- - - - . 
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( मंयुक्त मुल्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात का कार्यालय ) 

(Omce of the Joint Chief Controller of Imports & Exports ) 
( केंद्रीय लाइसेंस क्षेत्र ) 

( Central Licensing Area ) 

ORDER 
प्रादेण 

New Delhi, the 10th October , 1975 
नई दिल्ली , 10 अक्टूबर , 1975 

s . o . 599 .-. - M / s. Vibco Electronics , Bansa ] Street, Kotka 
का० प्रा० 599. --- रार्य श्री विष्को इलैक्ट्रोनिक्स , बन्मल स्ट्रीट , pura , were granted import licences No . P / S / 1810641 dated 
कोटकपुरा को ( 1 ) परमाहजार्स ( 2 ) फेरिटस ( 3 ) सेल्फ बारिग 

26 -10 -74 for Rs. 30, 000 . P / S / 1772741 dated 31 - 3 - 75 for 

Rs. 30, 000 & P / S / 1772742 dated 31 - 3 -75 for Rs. 18, 000 for 
कापर यायर और ( 1) प्लास्टिक फिल्प और टप ( 1000 वोल्ट और import of ( 1 ) Thermisors, ( 2 ) Ferrites, ( 3 ) Self Bonding 

Copper Wire & ( 4 ) Plastic Film & Tape (for 1000 Volt and 
इमसे ऊपर मेक डाउन के लिए ) का आयात करने के लिए 30, 000 रुपये 

above break down ) . They have applied for duplicate Customs 
के लिए लाइसेंस संख्या पी / एस / 1810641 दिनांक 26-10- 74, 30, 000 

purpose copy of licence No. P / S /1810641 dated 26 - 10 - 74 10 

the extent of un - utilized value of Rs. 4 ,218, & licence No . 
रुपये के लिए , लाइसेंस संख्या पी / एम / 1772741 दिनांक 31- 3- 75 P / S / 1772741 dated 31 - 3 -75 to the extent of un - utilized value 

of Rs. 30, 000 and Exchange Control copy of licence No. 
और 18, 000 रुपये के लिए लाइमेंस संख्या पी / एम / 1772742 दिनांक P / S / 1772742 dated 31 - 3 - 75 to the extent. of un- utilized value 
31- 3- 75 प्रदान किये गये थे । उन्होंने लाइमेंस संम्या पी / एम 18 10611 

of Rs. 18 , 000 on the ground that original copics have been 

lost /misplaced without having been utilized fully , so far as 
दिनांक 26- 10- 74 की बिना उपयोग किये हुए 4, 218 रुपये के लिए licence No. P / S / 1810641 dated 26 - 10- 74 is concerned . Tho 
और लाइसेंम संख्या पी / एम / 1772711 दिनफि 31- 3-75 की बिना 

other two licences have not been utilized at all / registered at 

any port . 
उपयोग किए 30, 000 के लिये सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि 

The licence has filed an affidavil on statement paper in 
प्रति के लिए और लाइसेंस संग्छया पी / एस / 1772742 दिनांक 31- 3- 75 

support of their contention as required under para 320 of 
की बिना उपयोग किए गए 18, 000 रुपये के लिए मुद्रा विनिमय नियंत्रण I. T . C . Hand Book of Rules & Procedure 1975 - 76 . I am satis 

fied that original Customs purposes copies of licences No. 
की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि इनकी P / S / 1810641 dated 26 - 10 - 74 & P / S / 1772741 dated 31- 3 -75 

and Exchange Control copy of licence No. P / S / 1772742 
मूल प्रतियां खो गई/ प्रस्थानस्थ हो गई हैं । जहां तक लाइसेंस संख्या 

dated 31 - 3 - 75 have been lost./inisplaced . 
पी / एस) 1810 6 41 दिनांक 26- 10- 71 का संबंध है, उसका पूरा पूरा 

In exercise of the powers conferred on me under clause 
उपयोग नहीं किया गया है । दूसरे धोनों लाइससों का बिल्कुल ही उपयोग 9 ( cc ) Imports ( Control ) Order , 1955 dated 7-12- 55, as 
नहीं किया गया है । किसी भी सीमाशुल्क पत्तन पर पंजीकृत नहीं कराये 

amended upto date , I order the cancellation of the licences 

as under : 
गये हैं । 

(1) P / S / 1810641 dated 26 - 10 - 74 (Customs copy only 
लाइसेंसधारी ने पायात व्यापार नियंत्रण नियम और क्रियाविधि 

to the extent of un -utilised value Rs. 4 ,218 ) . 
पुस्तक , 1975- 76 के पैरा 320 के अनुसार अपने तर्क के समर्थन में 

( ii ) P / S / 1772741 dated 31 - 3- 75 ( Custom copy only ) . 
स्टाम्प कागज पर एक सपथ -पत्न दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि 

( iii ) P / S / 1772742 dated 31 - 3- 75 ( Exchange control copy 

only ) . 
लाइसेंस संख्या पी / एस / 1810641 दिनांक 26-10- 71 और पी / एम / 

The licensees case will now be considered for the issue 
1772741 दिनांक 31- 3-75 की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां और लाइसेंस of duplicate customs purpose copies & Exchango control copy 

of the above licences as above in accordance with para 320 
संख्या पी / एस / 17727.12 दिनांक 31- 3- 75 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण 

of I. T . C . Hand Book of Rules & Procedure - - 1975 -76. 
प्रति नो गई अस्थानस्थ हो गई हैं । 

[ File No. NP / V -4 / N / AM-74 / AU.PB./ CLA / 22331 
प्रय तक यथा संशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 

Sd / 
7-12-55 की धारा 9 ( सी सी ) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते 

___ K . N. KAPOOR , Dy. Chief Controller 
हुए मैं निम्नांकिस अनुसार लाइसेंसों को रद्द करने का प्रादेश देता हूं । 

of Imports & Exports , 
( 1 ) पो / एस/ 1810641 दिनांक 26- 12-74 ( मीमाशुल्क प्रयोजन 

for Jt . Chief Controller of Imports & Exports. 
प्रति बिना उपयोग किए हुए 42 1 8 रुपये मान के लिए ) । 


1 ) पी / एम / 1772741 दिनांक 31- 3- 75 ( सीमाशुल्क प्रयोजन 

प्रति मात्र ) 


प्रादेश 


( 3) पी /एस/ 1772742 दिनांक 31-3-75 (मुद्रा विनिमय निमंत्रण 

प्रति मात्र ) 


अब उपर्युक्त विवरण के अनुसार प्रायात व्यापार नियंत्रण , नियम 
और क्रियाविधि पुस्तक , 1975- 76 के पैरा 320 के अनुसार उक्त लाइ 
सेंसों की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
की अनुलिपि प्रतियों को जारी करने के लिए विचार किया जायेगा । 


उप मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात का कार्यालय , बंगलौर 

बंगलौर, 24 नवम्बर , 1975 
का० प्रा०600. - सर्वश्री मैसूरपास अगरबत्ती वर्स पी० बी० न० 1705 
गौरी पल-ग्रम , बंगलौर की एरोमेटिक रसायन , प्राकृतिक सुगंधित तेल एवं रेजि 
नयाड्स के आयात लाइसेंस सं० पी / एस / 1827513/ पार एम एल / 47/ एक्स 
35- 36 दिमांक 6- 6- 1973 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की 
अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया 
है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क 
प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और उस का बिल्कुल उपयोग 
किये बिना ही खो गई है और प्रम लाइसेंस की अनुलिपि प्रति की प्राबश्यकता 
लाइसेम के पूरे मूल्य अर्थात 5000 रुपये के लिये है । 


[ fo एन० पी०/ बी - 4/ एन / एम074-1ए ० यु० पी० बी०सी० एल० ए0/ 2233] 

के० एन० कपूर, उप-मुम्य नियंत्रक । 
आयात -निर्यात कृते संयुक्त मुख्य 

नियंत्रक पायात निर्यात 
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[ PAK : 11 . 
-:-. - - - . - . - : -- - - - -- - - - - - - - - -- - -- - . .. - --- --- - - - - - - - - - - - --- - 

- . . -- -- ...- - - | 
उपर्युक । सक के गमर्थन में प्रावेदक ने एक गाय पत्र दाखिल किया धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए. केन्द्रीय सरकार, 
है । मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति ना श्री कीकाभाई बचकनीवाला को 16 जलाई , 1977 तक की अवधि के 
गई है और निदेश देता हूं कि प्रावेवफ को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि 

लिए जिसमें यह दिन सम्मिलित है श्री जे. सी . बकारिया . के स्थान 
सोमाणल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये । उपर्युक्त लाइसेंस की 

पर मानव निर्मित वस्य विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती 
मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति इस के द्वारा रद्द की जाती है । 

है और भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूल मंत्रालय , औद्यो 

गिक विकास विभाग के आदेश सं . का . आ . 2371- आई डी आर ए/ 
[ संख्या पाई टी सी -एस एस आई० ए० 608 ए एम० 73-एन पी ] 

6 / 2 / 75 सारीख 17 जुलाई , 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती 
प्रार० जयरमन नायडू, उप-मुन्य नियंत्रक है , अर्थात् : 
Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, 

" . श्री कीका भाई वचकनीवाला , 
Bangalore 

हिम्सन नायलोन , वस्तर देवदी , 
ORDER 

लालदरवाजा, सूरत । " 
Bangalore, the 24th November, 1975 
S . O . 600 .- - M /s . Thc Mysore Palace Agarbathi Works, 

[ सं . 8/ 7 /14- सी डी एन ] 
P . B . No . 1705, Goripalvam, Bangalore-18 were granted im 
port licence No. P / S / 1827513 / R /ML /47 / X /35- 36 dated 

प्रेम नारायण , अवर सचिव , 
6 - 6 - 1973 for Rs. 5 , 000 for the import of Aromatic Chemi 
cals , N . E. Oils and Resinoids. They have now applied for 

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES 
duplicate copy of Customs Purposes copy of the above licence 
on the ground that the original of the above Customs Pur 

(Department of Industrial Development) 
poses copy of the licence has been lost without having been 
registered with any Customs Authorities and not utilised at 

ORDER 
all and that the duplicate copy of the above licence now 
required is for the full value of the licence Rs. 5 , 000 . 

New Delhi, the 2nd February, 1976 
In support of thc above contention the applicant have filed 

S . O . 601 . — IDRA/ 6 / 6 / 75. ---In exercise of the powers con 
an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes ferred by section 6 of thc Industries (Development and 
copy of the above liccnccs : has been lost and direct that a Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951) read with rules 3 and 8 
duplicate copy of Customs Purposes copy of the above licence of the Development Councils ( Procedural) Rules , 1952 , the 
should be issued to the applicant. The original Customs Central Government hereby appoints, Shri Kikabhai Bach 
Purposes copy of the above licence is hereby cancelled . 

kaniwala as a member of the Development Council for Man 

made Textiles, vice Shri J . G . Vakaria , for a period upto 
[ No. ITC. SSI. A . 608. AM. 73. NP] and inclusive the 16th July , 1977 and makes the following 

amendment in the Order of the Government of India in the 
R . JAYARAMAN NAIDU , Dy. Chief Controller 

Ministry of Industry and Civil Supplies , Department of 
Industrial Development S . O . 2371-IDRA/ 6 / 2 / 75 , dated the 

17th July , 1975 , namely : 
उद्योग और नागरिक स मंत्रालय 

In the said Order , in paragraph 1 , for serial No . 9 , 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

___ the following serial No . shall be substituted , 

namely : 
__ आदेश 

Shri Kikabbal Bachkaniwala , 
नई दिल्ली , 2 फरवरी, 1978 

Himson Nylons, 

Vastar Devdi , Lal Darwaja , 
का . आ . 801. - आई डी आर ए/ 6/ 8/ 75-विकास परिषद् ( प्रक्रिया 

Surat ". 
संबंधी) नियम . 1952 के नियम 3 और 8 के साथ पठित उद्योग 

[ No . 8 / 7 / 74-CDN] 
(विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 (1951 का 65 ) की 

PREM NARAIN, Under Secy. 
भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1975 
का० प्रा० 602. -- समय ममय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिल्ल ) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम ( 1 ) फे 
अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या मीएम / एल- 3651 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए हैं, फर्म द्वारा अपना 
नाम मैसर्स मैकनील एण्ड बेरी लि० से मैसर्स मैकनील एण्ड मेगर लि . में बदल लेने के कारण 16 जुलाई 1975 से रद्द कर दिया गया है: - - 

अनुसूची 
लाइसेंस संख्या और तिथि 

लाइसेंसधारी का नाम और पता राह किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु तत्सम्बन्धी भारतीय मानक 

प्रक्रिया 
- . . .. .. .- - 

- .. .... . ... .. 
1 


" 9 . 


. . . 


. . . 


- 


- . 


- . . .. 


- 


. . 


. .. . . . . . . . . 


. - 


- .. - . 


सीएम/ एल- 3651 
7 जनवरी , 1974 


मैसर्स मैकनील एण्ड बेरी लि० , 
34/ 1, सरायमंड हार्बर रोउ, 
कलकत्ता- 27 ( प० मंगाल ) 


इनके ज्वालासह खोल : 

IS : 2148 - 1968 बिजली उपकरण 
( 1 ) स्टार-ऐल्टा इकाइयों के 3 फेजी ज्यालासह खोलों की विशिष्ट 

22 . 5 किवा ( 30 हापा ) तक के (पहला पुनरीक्षण ) 
एप्रर- क कंटेक्टर स्टार्टर और 
पाल प्रत्यक्ष लाइन इकाइयों के 
लिए 400 - 550 वोस्ट तक की 
वोल्टता रेंज वाले पूर्ण अंतर्ग्रथित 
प्राइसोलेटर 


SEC. 3 ( i ) ] 
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1 _ _ _ _ 


_ 


पुप I और ग्रुप II ए के लिए 
टाइप एफएलपी/ सीएस ग्रुप II ए 

के लिए टाइप एफएलपी/ एसएफ 
( 2 ) तेल सिसोया सर्किट कर 

पकाई संख्या 1 मैतिजनुमा, 100 
प्रम्पी 550 बोल्ट सक 

( अप I और II ए ) 
( 3) कंटेक्टर टाइप स्विच इकाई 

7 . 5 किवा ( 10 हापा ) 400 
550 वोल्ट टाइप तक सी ए 10 

( ग्रुप II ए ) 
( 4 ) 650 वोल्ट तक के पुश बटन 

स्टेशन , 1 पम्पी दो बटन अथवा 
एक बटन वाले टाइप एफएलपी / 

पीबी (अप I और II ए ) 
( 5 ) प्रकाश ट्रांसफार्मर, 1. 5 किलो 

पम्पी, एक फेज प्रापमिक वोल्टसा 
400 से 650 वोल्ट तक ,विवतीय 

वोल्टता 115 से 125 वोल्ट ( ग्रुप I ) 
( 8 ) ज्वालासह मासोलेटर इकाई , 

टाइप एफएलपी | पाईएस 
ज्वाइंट -बाक्स , ग्रुप I, II ए 
और II बी के लिए टाइप एफ 
एलपी / जे मी 

[ सं० सी० एम० डी० 55 : 3651/ इटी] 

ए . बी . राग , उपमहानिदेशक 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, tho 31st December , 1975 
s . o . 602 . --In pursuance of sub -regulation ( 4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ), 
Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Liconce No. CM / L - 3651 parti 
culars of which are given below has boon cancelled with effect from 16 July , 1975 duo to change in licenseo s name from M /s .Macncill& 
Barry Ltd , to M /s . Macnoill & Magor Ltd . : 


Licence No . 
and date 


Namo & Address of the Licensec 


Article /Process covered by the licenco 
cancelled 


Relevant Indian Standard 


CM/ L- 3651 
7 January , 1974 


M /s. Macnelll & Barry Ltd ., 34 /1 

Diamond Halrour Road 
Calcutta -27 (West Bengal) . 


IS : 2148 - 1968 Specification for 

flameproof enclosures of 
elccirical apparatus (First 
Rovision) , 


Flameproof enclosures for : 
(i) Air -break contractor starter unit 3 . 

phase upto 22 . 5 kW( 30 HP) for star 
delta units and up to 30KW ( 40 HP ) 
for direct on line units voltago rango 
upto 400 - 550 volts complete with inter 
locked isolator . 
Type FLP /CS for Group I & IIA 

Type ELP /SF for Group IIA 
(ii ) Oil immersed circuit breaker unt No . 1 

horizontal, upto 100 amp 550 volts 

(Group I & IIA ) 
(Ili ) Contractor type switch unit upto 7 . 5 

kW ( 10 HP) 400 - 550volts type CS10 

( Group JIA), 
(iv ) Push Button station upto 650 volts , 

lamp with two buttons or onc button 

typo FLP/ PB- 1 ( Group I & IIA ). 
(v ) Lighting transformer , 1 . 5 KVA , single 

phase primary voltage 400 to 550 volts , 
Secondary voltage 115 to 125 volts 

(Group I) . 
( vi) Flameproof isolator unit , Type FLP/IS 

and Joint Box Type FLP/ JB for Group 
I , IIA and IIB, 


[ No. CMD/ 55 : 3651(CET ) ] 
A . B. RAO, Dy . Director General 


138 - GI/ 75 - 4. 
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[ PART II. -- 


स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय 

(स्वाप विभाग ) 
मई विल्ली , 14 जनवरी, 1978 
का० प्रा० 603. - संविधान के अनुच्छेव 309 के परन्तुक 
पोर अनुच्छेद 148 की धारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम कर रहे 
व्यक्तियों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श 
करने के पश्चात् राष्ट्रपति एतद्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( मद्रास ) 
नियमावली 1975 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते 
है, नामत : - - 

1.( 1 ) इन नियमों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( मद्रास ) 
संशोधित नियमावली, 1976 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से लागू होंगे । 

2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( मद्रास ) नियमावली , 1975 
के नियम 1 के स्पष्ट्रीकरण के अंत में निम्नलिखित प्रविष्टि जोडी जाएगी , 
पर्यात: - - 
" पौर इसमें मास के ऐसे निकटवर्ती भेग भी शामिल हैं चिने 

केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किमा 
जाएगा । " 

[ संख्या एप्त• 11011 / 1/7670 म . वा . मो ] 


जहां बहावीसबर कायल कास स्ट्रीट से इसका संगम होता है फिर यहाँ 
से दक्षिण की भोर महावीसवर कायल कास स्ट्रीट, सीवान कायस के साथ 
साथ वहाँ सक सदिये जहां इसका संगम मर्फीट रोड से होता है, फिर पूर्व 
फी मोर प्रोट रोड के साथ साथ रेलसे लाइम के संगम तक चलें , फिर 
यहाँ से दक्षिण की मोर रेलवे लाइन के साथ साथ वहां तक बने जहां 
इसका संगम वासुदेवपुरम् से होता है, फिर वा से पश्चिम की पोर 
वासुदेवपुरम् चक्रपाणि स्ट्रीट के साथ साप वहां तक बड़े जहां इसका संगम 
मार्या गोगर रोड से होता है , फिर वहां से दक्षिण की पोर भार्या गोडर 
रोड, कयराय स्ट्रीट कोडम्बकम रोड वेस्ट के साथ -साथ यहां तक बड़े 
जहां इसका मंगम जोम्स रोड से होता है, फिर वहां से पश्चिम की पोर 
ओन्स गेट के साथ -साथ वहां तक पलं जहां इसका संगम अडयार नवी 
से होता है, फिर वहां से उत्तर की मोर शहर की सीमा के माप साप 
वहाँ तक बढ़े जहाँ इसका संगम प्रशोफ पिलर रोड से होता है फिर 
पंश्चिम की मोर इस सड़क के साथ - साथ यहां तक चलें जहां इसका संगम 
पालगिरीस्वामी रोड से होता है फिर उत्तर की पोर प्रसगिरीस्थामी रोड 
पिरान साहिब स्ट्रीट ( ए० बी० एम० स्टूडियो के निकट ) के साथ साथ 
यहाँ तक मागे बड़े अहाँ इसका संगम प्रर्पोट रोड से होता है, फिर यहां 
में पूर्व की मोर प्रोट रोड पर यहां तक चलें जहां इसका संगम महा 
पानामी बस टर्मीनस से होता है , फिर उत्तर की प्रोर वर -पालामी डिपो 
रोग के साथ साथ उस स्थान तक बने जहाँ से पहले गले में । 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING 

(Dopartment of Health ) 
New Delhi , the 14th January , 1976 


2. पेराम्पुर 

पश्चिम में म्प प्रपागे रोड और शहरी सीगा के संगम मे नमकर 
मनामी रोर तक पहुंचने के लिये शहरी सीमा के साथ साथ उत्तर प्रौर 
फिर पूर्व की पोर बड़े , फिर इस ममाली रोग के माथ साथ प्रागे वहां 
तक बड़े जहां इसका संगम पकिंघम कैनाल से होता है, फिर वक्षिण की 
पोर इस कैनाल के साथ साप प्रागे बड़े जहाँ इसका संगम मोतट्टर नाला 
से होता है, फिर इस नाले के साथ साप बहा तक प्रागे ब. गहाँ इसका 
संगम न्यू मवारी रोग से होता है, फिर पश्चिम की अोर इस रोग पर 
यहाँ तक जायें नहां मे पहले पले थे । 


[ सं० एस० 11011/ 1/ 75- के० ए० स्वा यो० ] 


8 . 0 . 603 .-.--In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of articlo 148 of the 
Constitution and after consultation with the Comptrollor and 
Auditor-General of India in relation to persons serving in the 
Indian Audit and Accounts Department, the President hereby 
makes the following rules to amend the Central Government 

Health Scheme ( Madras) Rules, 1975, namely :... 
__ 1. ( 1 ) These rules may bo called the Central Government 
Health Scheme ( Madras) Amendment Rules, 1976 . 

(2 ) They shall come into force on tho dato of their 
publication in the Official Gazette . 


New Delhi , the 15th January, 1976 


9 . 0 . 604 . - - In pursuance of sub - rulo ( 3 ) of rulo 1 of tho 
Central Government Health Scheme ( Madras ) Rules, 1975. 
the Central Government hereby extend , the said rules with 
cffect from the 16th January , 1976 to the following arcas in 
Madras namely : --- 


2 . In the Central Government Health Scheme ( Madras ) 
Rules , 1975 , in rule 1, in the Explanation, the following shall 
be added at the end , namely : - - 
" and includes such contiguous areas of Madras as may 

be notified by the Central Government in the Oficial 
Gazette ". 


1. K . K . Nagar Dispensary (Sub -dispensary to T . Nagar 
Dispensary ). 


[ No. S. 11011/ 1 / 75-CGHS ] 


मई दिल्ली , 15 जनवरी , 1978 
का० प्रा० 804. - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( मद्रास ) नियमा 
पली, 1975 के नियम ( 1 ) के उपनियम ( 3 ) के मनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा उक्त नियमावली को 16 जमयरी, 1976 से मद्रास 
के निम्नलिखित क्षेत्रों में भी लागू करती है, अर्थात: -- 
1. ० के० नगर सिस्पेंसरी( टी . नगर डिस्पेंसरी को उप -डिस्पेंसरी ) 

उत्तर में पडा -पासामी सिपो रोग मोर पेरियर पपाय के संगम से 
चलकर पूर्व की मोर परियर . पपाय के साथ माप वहाँ सक मागे पढ़िए 


On the north , starting from the junction of Vada 
palani Depot Road and Poriyar Pathai, proceed cast along 
Periyar Pathai upto its junction with Brahadeoswarar Koil 
Cross Street, proceed south along Brahadeeswarar Koil Cross 
Street, Silvan Koil proceed south along Brahadeoswarar Koil 
Cross Street, Silvan Koil Strect, upto its junction with Arcot 
Road , thon proceed cast along Arcot Road upto its junction 
with tho Railway line, proceed south along the Railway line 
with its junction with Vasudevapuram , proceed west along 
Vasudevapuram Chakrapani Street upto its junction with Arya 
Gowder Road, proceed south along Arya Gowder Road ---- 
Kavarai Street - Kodambakkam Road West, upto its junction 
with Joney Road , then proceed west along the Jones Roud 
upto its junction with Adayar river , proceed north along tho 
city boundary upto its junction with Ashok Pillar Road , pro 
ceed west along the road upto its junction with Alagirlswamy 
Road , proceed north along AlagirlswamyRoad - Piran Sahib 
Street ( Adjacent A. V . M , Studio ) upto its junction with Arcot 
Road , proceed cast along Arcot Road upto ito junction with 
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Vadapalani Bus Terminus, then proceed north along tho Vade 

2. केन्द्रीय भाण्डागारण निगम ( साधारण ) विनियम , 1965 में , - - 
palani Depot Road to reach the starting point. 

( i ) विनियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , 
2 . Perambur. 

मात् : 
On the west, starting from the junction of New Avadi 
Road and the city limit, proceed north and cast along the 

" विनियम 10 के मस्तगत पाने वाले निदेशक को , जो विनियम 
City limits to rcach Manali Road , proceed along 
Manali Road upto its junction with Backingham Canal, proceed 

12 के अन्तर्गत नहीं पाता, बोर , कार्यपालिका, समिति या किसी 
south along the Canal to junction with Otter Nullah , procood 

उप -समिति के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए या निगम के किसी 
along the Nullah upto its junction with New Avadí Road , 
proceed west along the Road to reach starting point. 

अन्य कारबार के सम्बन्ध में की गई यात्रामों की बाबत ऐसी बरों 

पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी और वह ऐसी वरों पर 
INo. S- 11011 / 1 / 75- CGHS ) 

पनिक भत्ते का हकवार होगा , जो समय- समय पर प्रबंध निदेशकों 

के लिए अनुज्ञेय हो : 
का० प्रा० 60 5.-- - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य पोजना ( मद्रास ) नियमा 
वली, 1975 के नियम 1 के स्पष्टीकरण के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 

परन्तु यदि निवपाक लोक सभा का सदस्य है तो उसे वित्त मंत्रालय 
एतद्वारा निम्नलिखित सारणी में दिए गए क्षेत्रों को उक्त नियम के प्रयो ( व्यय विभाग ) के समय- समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन सं . 
जनों के लिए क्षेत्र अधिसूचित करती है । 

एफ० 6 ( 28) ई- 4/ 59, तारीख 5 सितम्बर, 1969 में विहित वरों के 

अनुसार उसके यात्रा-व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी और वह उन्हीं घरों 
सारणी 

के अनुसार दैनिक भत्ते का हकदार होगा । " ; 
.. पूर्व में नगर निगम की माउण्ट्री के भीतर वडापलानी यस प्रड़े से 

(ii ) विनियम 31 में उपविनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित 
अशोक पिलर तक का क्षेत्र ; दक्षिण में अशोक पिलर रोड से एल्लागिरी 

उप -विनियम रखा जाएगा, पर्थात् :- - 
स्वामी रोड जंक्शन सक , पश्चिम में प्रशोफ पिलर जंक्शन से एस्लागिरी 
स्वामी रोड के साथ साथ ए०वी०एम० स्टुष्पिों से लगा हुमा पिरान 

" ( 3 ) कोई भी व्यक्ति निगम के प्रधिमेशनों में सम्यतया 
साहिब स्ट्रीट सफ , उत्तर में ए०वी०एम० स्टूडियो से लगी हई पिरान 

प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकेगा या 
साहेब स्ट्रीट को जोड़ने वाली सड़क से वापलानी बस पो तक का क्षेत्र । 

मतवान नहीं कर सकेगा जब तक उसे सम्यक्तया प्राधिकृत प्रतिनिधि 

के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति , जो उस मधि 
[ सं० एस० 110 11/ 1/ 75-के०स० स्वा०यो० ] 

वेशन के , जिसमें वह पारित किया गया था , प्रध्यक्ष द्वारा या यथा 
बी० रामपान , अवर सचिव 

स्थिति, शेयरधारी संस्था के निवेशक गोर्ड , प्रबन्ध समिति या शासी 
निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके सचिव या प्रबंधक 

बारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित हो , जिस पर उसके हस्ताक्षर 
S . O . 605. -- .In pursuance of the Explanation to rule 1 
of the Central Government. Health Scheme ( Madras ) Rules , 

और उसके पद की मोहर होगी , अधिवशन के लिए नियत तारीख 
1975 , the Central Government hereby notifics the arons 

से कम से कम पूरे चार दिन पहले निगम के प्रधान कार्यालय में 
specified in the Table below as the areas for the purposco 
of the said rule . 

जमा न कर दी गई हो । ” 
TABLE 

[ फा० सं० 6 - 30/ 74 -एस० जी०] 
In the East Arca bounded by the Municipal Corporation 

ए०के० गर्दे, भवर सचिव 
Boundary from Vadapalani Bus Terminus to Ashok Pillar ; 
In the South hy the Ashok Pillar Road to Allagirigwamy 
Road junction ; in the West from the junction of Ashok 

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 
Pillars proceeding on Allageriswamy Road , Piran Sahib 
Strect adjacent to A . V . M . Studio ; In the North road linking 

(Departmont of Food ) 
Piran Sahib Street adjacent to A . V . M . Studio to Vadapalani 
Bus Terminus. 

New Delhi, the 19th January, 1976 
[ No . S-11011 / 1 / 75- CGHS ] 

S . 0 . 606. ---In exercise of the powers conferred by Section 

42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 ( 58 of 1962), 
V . RAMACHANDRAN , Under Secy . 

the Central Warehousing Corporation, with the provious 
sanction of the Central Government, hereby makes tho 
following regulations further to amend the Contral Waro 

housing Corporation ( Goneral) Rogulations, 1965, namely : - 
कृषि और सिंचाई मंत्रालय 

1. ( 1 ) These regulations may be , called Contral Warehous 
( वाय विभाग ) 

ing Corporation ( General) Amendment Regulations, 

1976 . 
नई दिल्ली, 19 जमवरी, 1976 

(2 ) They shall como into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
का० प्रा० 606.-.- केन्द्रीय भाण्डागारण निगम , भाण्डागारण निगम 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 58) की धारा 42फ द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

2. In the Central Warehousing Corporation ( General) 

Regulations, 1965, 
का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्रीय भाण्डा 
गारण निगम ( साधारण ) विनियम , 1965 में प्रौर संशोधन करने के लिए 

(i) for regulation 11 , the following regulation shall be 

substituted , namely :-- 
निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : 

" 11 . Allowances to Directors other than Members of 
1. ( 1 ) विनियमों का नाम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम ( साधा 

State Legislatures, salarled officers etc. 
रण ) संशोधन विमियम , 1976 है । 

A , director falling under regulation 10 and not falling 

under regulation 12 shall be reimbursed his tra 

velling expensos and shall bo entitlod to daily 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत होंगे । 

allowance for attending the mçoting of the Board 
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MINISTRY OF RAILWAYS 


( Railway Board ) 


New Delhi, the 28th January , 1976 


or of the Exocutive Committee or of a sub 
committee or in respect of journeys undertaken 
by him in connoction with any other business of 
tho Corporation at such rates as may be adniissi 
blo to the Managing Diroctor of the Corporation 

from time to time. 
Provided that if the Director is a member of Parlia 

ment, he shall be reimbursed his travelling 
expenses and shall bo entitled to daily allowance 
in accordance with the rates prescribed in the 
Ministry of Finance (Department of Expenditure ) 
Office Memorandum No. F. 6 ( 26 ) / EIV / 59 , dated 
the 5th September, 1969 , as amended from timo 

time . " 3; 
(ii ) in regulation 31 , for sub- regulation ( 3 ), the following 

sub -regulation shall be substituted , namely : - - 
" ( 3 ) No person shall attend or vote at any mooting 

of the Corporation as a duly authorised represen 
tativo , unless a copy of the resolution appointing 
him as duly authorised representativo certified to 
be a truo copy by the Chairman of the muoting 
at which it was passed or by the Presiding 
Oficer of the board of directors , managing coin 
mitteo or governing body, as the case may be, of 
the shareholder institution , or by the Secretary 
or the Manager thereof signed under the real 
of his Ofice , shall have been deposited at tho 
Head Office of the Corporation not less than four 
clear days beforo tho dato fixed for the meeting." 

[ F. No. 6- 30 /74-SG] 
A. K . GARDE, Under Secy . 
रेल मंत्रालय 


S. o . 607 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 56B of the Indian Railways Act, 1890 
( 9 of 1890), the Central Government, being satisfied that it 
is necessary that goods booked by trains intcoded solely for 
the carriage of goods to any railway station should be re 
moved without delay from such railway station and having 
regard to the factors specified in the proviso to that sub -section , 
hereby declaros the following railway stations as " gotified 
stations for a period of six months with effect from the 
1st February , 1976 , namely : 

1. Bombay ( Wadi Bandar ) 
2. Nagpur . 
3. Howrah Goods. 
4. Allahabad. 
5. Kanpur Central Goods 

Shed (Broad Gauge ) . 
6. New Delhi. 
7. Madras Salt Cotaurs . 
8 . Ernakulam Goods . 
9 . Bangaloro City Junction. 
10 .. Shalimar . 
11. Kankaria. 
12. Baroda Junction. 
13 ASATVA Junction , 
14. Bombay ( Carnac Bridge) . 
15. Ranchi. 
16 . Tatanagar . 
17. New Gauhati. 
18 . New Jalpaiguri. 


[ No. TCI / 1680 / 74 / 1 ] 
A. L. GUPTA, Secy. Railway Board and 

ox - officio Jt. Secy. 


1 


. 


. 


. 


( रेल बोर्ड ) 

नई दिल्ली, 28 जनवरी , 1976 
का० मा० 607. भारतीय रेल अधिनियम, 1890 ( 1890 का 9 ) 
की धारा 58 ख की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए , केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि फिसी 
रेलवे स्टेशन तक केवल भाल को ले जाने के लिए प्राशयित रेल गाड़ियों 
पारा बुक किए गए माल झा , ऐसे स्टशन से अविलम्ब हटाया जाना प्राय 
श्यक है और उस उपधारा के परन्तुक में विनिविष्ट बातों को ध्यान में 
रखते हुए निम्नलिखित रेल स्टेशनों को 1 फरवरी , 1976 से 6 महीने 
की मयधि के लिए "अधिसूचित " स्टेशन घोषित करती है ; अर्थात् : --- 

1. मुम्बई ( बाड़ी बन्दर ) 
2. मागपुर 
3. हावा गुड्स 
4. इलाहाबाद 
6. कानपुर सेन्ट्रल गुड्स शैड ( बार गेज ) 
6. नई दिल्ली 
7. मद्रास साल्ट कोटार्स 
8. एर्णाकुलम गुड्स 
9. बंगलौर सिटी जंकशन 
10. शालीमार 
11. कोकरिया 
12. बड़ौवा जंकशन 
13. मसरवा जंकशन 
14. मुम्बई ( कानिक ब्रिज ) 
15. रापी 
16. टाटानगर 
17. भ्यू गुवाहाटी 
18. न्यू जलपाईगुड़ी 

[सं०टी०सी० I/ 1680/ 74 / 1 ] 
ए . एल . गुप्त , सविन रेल पौर पदेन संयुक्त सचिव 


पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1978 
का० प्रा० 608. - -विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तपा पुनर्वास ) 
मधिनियम , 1954 की धारा 34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 
( पुनर्वास विभाग ) की अधिसूचना संख्या 2( 8 )/विशेष सेल/ एस० एस० 
4/ 09, दिनांक 15 मई, 1974 का अतिक्रमण करते हुए मैं , कुसुम प्रसाद , 
मुम्य बन्दोबस्त मायुक्त, राजस्व तपा बन विभाग की अधिसूचना संख्या 
एच० एस०/ 1075/ 4412 ( गोपनीय ) मार- 7, दिनांक 2 दिसम्बर , 
1975 के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए नियुक्त 
किए गए बन्दोबस्त पायुक्त भी जी० एस० बाग्ले को उक्त अधिनियम 
की धारा 23, 24 एवं 28 के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रयोग की जा सकने 
वाली शक्तिया इस शर्त पर सौंपता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के लिए उक्त 
बन्दोबस्त आयुक्त मुभाषजा मंगर की ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में , जो 
महाराष्ट्र राज्य में स्पित नहीं है, इस प्रकार की किसी शक्ति का प्रयोग 
नहीं करेंगे । 


[ संम्या 2 ( 8)/ 69/विशेष सेल/ एस० एस०-II] 


कुसुम प्रसाब, मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त 


. : : .. . . - 


- : - : 


- 


- - . - .. - - . - - - - - 


- - 


Dutc947), the 1 of thenferrent 
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MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

Now therefore , in exercisc of the powers conferre1 by 

clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrlal 
(Dopartinent of Rebabilitation ) 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Goveranient 

hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
New Delhi , the 12th January , 1976 

trial Tribunal , Delhi, constituted under section 7A of the 

said Act, 
9 . 0 . 608 . - In exercise of the powers conforred by sub 
section (2 ) of section 34 of the Displaced Persons (Compen 

SCHEDULE 
sation & Rehabilitation) Act , 1954 and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Ministry of 

Is the management of thc Punjab National Bank, Head 
Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation ) No . 

Office New Delhi, justified in not appointing Shii 
2 ( 8) / Sp / Cell. / SS IV / 69 , dated the 15th May , 1974 , I 

Daulat Ram as a permanent Driver with effect from 
Kusum Prasad , Chief Settlement Commissioner hereby delo 

the 22nd June 1974 ? If not, to what relief is the 
gate to Shri G . S , Wagle , Settlement Commissioner for 

said workman entitled . 
Maharashtra State appointed by the Government of 
Maharashtra under Rovenue and forests Department Notuica 

[ No. L-12012/ 136 / 75- DII / A ] 
tion No. HS / 1075 / 4412( Contd.) R - 7 , dated the 2nd Decem 
ber , 1975 , the powers conferred on me by or under section 
23, 24 and 28 of the said Act, subject to the condition that 
the said Settlement Commissioner for the State of Maharash 

प्रादेश 
tra shall not exercise any much powers in relation to the 
compensation pool properties not situated in Maharashtra 

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर , 1975 
State . 

का० प्रा० 610. -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायड 
[ No. 2( 8) / 69 / Spl . Cell / ss. 11] 

मन सूची में विमिविष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बन 
KUSUM PRASAD , Chief Settlement Commissioner 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 


श्रम मंत्रालय 


भादेश 


मई विरुती, 22 अक्तूबर, 1975 
का० प्रा० 609. -- केन्द्रीय सरकार की राम है कि इससे उपाबस 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट मिषमों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बन 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को स्यामनिर्णयम के लिए निशित 
करना बांछनीय समलती है । 

प्रतः, प्रय, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 को 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक 
मधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच . पार० 
सोधी होंगे जिमका मुसयालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विषाव को उक्त 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्र नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र का सेक्टर 17 
चण्डीगढ़ स्थित उक्त बैंक के रोकड़ कुली श्री श्री राम को उक्त बैंक 
के 7 अप्रैल , 1972 के परिपत्र संख्या 34 के अनुसार प्रभिलेखपाल के 
रूप में स्पामापन न कराने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो , 
उक्त कर्मकार फिस मन्तोष का हकदार है ? 

[ संख्या एल -12012/123/ 75- डी -2/ए ] 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विषाव को म्यापनिर्णमन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 


प्रतः, प्रम प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खy ( ष ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7फ के पधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , दिल्ली को म्यायनिर्णयम 
के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 


ORDER 


New Delhi, the 28th October, 1975 


क्या पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र फा 
श्री दौलत राम को 22 जूम, 1974 से स्थायी चालक के रूप में नियुक्त 
म करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त फर्मकार किस अनुतोष 
का हकदार है ? 


8. 0 . 610. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the State Bank of India and their workmen in 
respect of the matter specified in the Schedulo hereto 
annexed ; 


[ सं० एल- 12012/ 136/ 75-बी - 2ए ] 


And, whereas the Central Government considers it dcslra 
ble to refer the said dispute for adjudication ; 


MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi , the 22nd October, 1975 
3. 0 . 609 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial clispute cxists between the employers in 
Tolation to the Punjab National Bank and their workmen 
in respect of the matters specificd in tho Schodule boroło 
annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , thercfore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A, and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10, 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri H . R . Sodhi shall be the Presiding Officer , witb 
headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
Whether the action of the Management of the State 

Bank of India , Region V , New Delhi, in denying 
Shri Sri Ram , Cash Coolie of the said Bank at 
Sector , 17 , Chandigarh , to officiate as Record 
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- - - - - . . - . 


- 


. - . : . - - 


- . 


- . . . -- - - - - - 


- - - .. . 


--- 


- - 


- - - - 


-- 


Keeper in terms of the said Bank s Circular No. 34 
of 7th April 1972 1s legal and justified ? If not . to 
what relief is tho said workman entitled ? 


[ No. L- 12012/ 123 / 75 / DII / A) 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विषाव को ग्यायनिर्णमा के लिए निशित 
करमा वांछनीय समानती है ; 

प्रतः, अब प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ध ) द्वारा प्रवास शक्तियों का 
प्रपोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विषाद को उक्त अधिनियम की धारा 
7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करती है । 


मादेश 


अनुसूची 


नई दिल्ली , 30 अक्तूबर, 1975 
का० प्रा० 611. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया से 
संबंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करमा बांछनीय समझती है ; 
- प्रतः, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रपोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7फ के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण सं० ( 1 ) मुम्बई को न्याय 
निर्णयम के लिए निर्देशित करती है । 


क्या पंजाब नेशनल बैंक , जयपुर के प्रबन्धन को , श्री सुरजीत सिंह , 
लिपिक -एवं - रोकड़िया की सेवाएं 4 जनवरी, 1970 से समाप्त करने की 
कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का 
हकदार है ? 

[सं० एल- 120 12/ 145/ 73-एल० प्रार•III] 


ORDER 


New Delhi, the 31st October , 1975 


प्रमुसूची 


S. O . 612 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute oxists botween the employers in 
relation to the Punjab National Bank and their workmen 
in respect of thc matters specificd in the Schedule horeto 
annexed ; 


- क्या पूनाइटेड बैंक प्राफ इंडिया , कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र का श्री 
एस० के० पारेख की सेवाएं 10 मार्च, 1975 से समाप्त करना न्यायोंषित 
है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस पन तोष का हकदार है ? 


And whereas the Central Government considers it desirablo 
to refer the said dispute for adjudication ; 


[सं० एल -1 20 12/ 127/ 75-जी - 2/ ए ] 


ORDER 
New Delhi, the 30th October , 1975 
S. O . 611 . -- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputo exists betwoon the omployers in 
rolation to the United Bank of India and their workman in 
rospect of the matters specified in the Schedulo hereto 
annoxed ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
clause ( d ) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the 
said Act ; 


SCHEDULE 


And whereas the Central Government considers it destra . 
blo to refer the said dispute for adjudication ; 


Whether the action of the managemont of tho Punjab 

National Bank Jaipur, in terminating the services 
of Shri Surjit Singh , clerk -cum -cashier with effect 
from the 4th January 1970 . is justified ? If not, 
to what relief is the said workman entitled ? 

[ No. L- 12012 / 145 / 73 /LRIIT 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause (d ) of sub- section ( 1) of section (1 ) of section 10 of 
tho Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Contral 
Government hereby refors the said dispute for adjudication to 
the Industrial Tribunal No . ( 1 ), Bombay, constituted under 
section 7A of the said Act. 


मावेश 


SCHEDULE 


. 


नई दिल्ली , 10 नवम्बर, 1975 


Whether the management of the United Bank of India , 

Calcutta is justified in terminating the services of 
Shri S, K . Parekh with effect from the 10th March 
1975 ? If not , to what crlief is the said workman 
entitled 7 


का० प्रा० 613. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायख 
अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बन्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 


[ No. L-12012 /127/ 75 / DII/ A ] 


पावेश 
मईदिल्ली, 31 अक्तूबर, 1975 
का० प्रा० 612.--- फेन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपापड 
अनुसूची में विनिर्षिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से. संबंज 
निमोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान 


पौर केन्ध्रीय सरकार उक्त निषाद को न्यायनिर्णयम के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय सममती है ; 
. .. प्रतः, प्रब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( प ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करती है । 


- " 


- 


:. :. - 


: . - 


" 


- - : 
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अनुसूची 

relation to the Contral Bank of India, Chandigarh and thoir 

workmen in respect of the matter specified in tho Schodulo 
क्या भारतीय स्टेट बैंक , क्षेत्र , नई दिल्ली के भूतपूर्व प्रस्थायी रोकलिया 

hereto annexod ; 
श्री मामयन्य उक्त बैंक के स्थायी नियोजन में मामेलम के हकदार है । 

And whereas the Central Government considers it desirablo 
यदि हाँ तो किस तारीख से , तथा उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हम to refer the said dispute for adjudication , 
वार । 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
[ सं० एल -120 12/ 121/ 75-सी -II/ ए ] 

Section 7A, and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tri. 

bunal of which Shri H . R . Sodhi shall be the Presiding 
ORDER 

Officer, with headquarters at Chandigarh and rofony tho 

said dispute for adjudication to the gald Tribunal. 
New Delhi, the 10th Novombor, 1975 

THE SCHEDULE 
S. O . 613 . - -. Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputo exists between the employers in 
relation to tho Stato Bank of India and their workmen in 

Whether the action of the management of the Central 
respect of the matters specified in the Schedule hereto 

Bank of India , Chandigarh , in donying the transfor 
annexed ; 

of Shri Rameshwar Raj Kumar, Peon, Rurka Khurd 

to Ambala Cantonment Branch of the said Bank is 
And whereas the Central Government considers it desirable 

justified ? If not , to what relief in tho said work 
to refer the said disputo for adjudication ; 

man entitled ? 


[ No . L -12012 / 79 / 75- DII / AJ 


Now , therefore, in exercise of tho powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Contral Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal, Delhi constituted under Section 7A of the 
said Act. 


मावेश 


THE SCHEDULE 
Whether Shri Mam Chand , Ex- temporary Cashier Stato 

Bank of India , Region V , New Delhi in ontitled to 
absorption in the pormanent employment of the 
said Baok ? If so , from what date and to what 
other relief is the said workman ontitled ? 

INo . L - 12012 /121 / 75- DII / A ] 


का० प्रा० 615 . - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपापस 
अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में इलाहाबाद बैंक से सम्बद्ध भियोजकों 
पौर उमके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विषाद विधमान है ; 

मौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय समामती है ; 


मादेश 


प्रतः, प्रब , प्रायोगिक मिजाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के बण ( म ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 क के अधीन गठित मोद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को म्पाय 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


नई दिल्ली, 11 नवम्बर , 1975 
का० प्रा० 6 14. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया , चण्डी 
गढ़ से सम्बब नियोजकों और उनके कर्म कारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विषाव षियमान है 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समानती है : 

मतः, अम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7-2 मोर धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक 
मधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० प्रार . 
सोही होंगे , जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा उक्त विवाष को उक्त 
मोयोगिक मधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची - 
क्या सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया , पण्डीगढ़ के प्रबन्धन की , श्री रामेश्वर 
राजकुमार, चपरासी का उक्त बैंक की अम्बाला छावनीशास्त्रा में स्थान्तरण 
म करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस 
अनुतोष का हकदार है ? 

[ सं० एल - 120 12/ 79/ 75-की - 2/[ ] 


अनुसूची 
पया इलाहाबाद बैंक रोकडिया कर्मचारी संगम की यह मांग , कि उक्त 
बैंक की पड़ा बाजार शाखा के श्री कैलाश नाथ सेठ रोकड़ लिपिफ को 
उक्त बैंक की लेक गार्डेन शाखा में प्रधान रोकड़िया के रुप में नियुक्त 
किया जाना चाहिए और उन्हें 21 अक्तूबर , 1973 के प्रधान रोकडिया 
सी -प्रवर्ग के भत्तों का संदाय भी किया जाना चाहिए न्यायोचित है ? 
यदि हां , तो उक्त कर्मकार किस प्रमुतोष का हकदार है ? 


[ सं० . एल - 120 12/ 144/ 75-जी -१/ ] 


ORDER 


S. o . 615. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputo exists between the employers in 
relation to the Allahabad Bank , and their workmen in respect 
of the matters specified in the Schedulo horeto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it donirablo 
to refer the said dispute for adjudication ; 


ORDER 
New Dolhi , the 11th November , 1975 
3. 0 614 - Whereas the Central Gvernment is of opinion 
that an industrial dispute oxist. botween tho employers in 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said disputo for adjudication to the Indus 
trial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of tho 
said Act . 
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THE SCHEDULE 


Now Delhi, the 22nd January , 1976 


Is the demand of the Alahabad Bank Cash Staff Asso 

ciation that Shri Kallash Nath Seth , cash clerk , 
Burrabazar Branch of the said Bank should be 
posted as Head Cashier in the Lake Garden Branch 
of the said Bank and paid allowances a3 Head 
Cashier, Category C , with effect from the 21st 
October, 1973 is justified ? If so , to what relief 
is the said workman entitled ? 


$ . 0 . 617. - - In pursuance of section 17 of tho Industrial 
Disputes Act, 1977 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov . 
ornment Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad , in the 
Industrial dispute between the employers in relation to the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 19th January , 1976 . 


(No. L - 12012 / 144 / 75 -DII/ A ) 


पादेश 

A fareeft, 13 78T, 1975 
1770 MT0 016. - A m m from the verra 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बर 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक पायोगिक विवाद विद्यमान 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 
Shri K . K . Sarkar , Preslding Officer, 

Reference No. 5 of 1972 
In the matter of an industrial dispute under Soction 

10 (1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, 1947. 
(Ministry s Order No. L . 12012 / 53 /72 /L-RIII datod 4 .9-72 ) 
PARTIES : 
· Employors in rolation to the State Bank of India. 

. AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवार को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करमा गांछनीय समझती है । 

6 :, a « , qulfira firana ufafauh, 1947 ( 1947 17 14 ) 
SRT 7 For TT 10 * 3TUTTT ( 1 ) wor ( ) TT 
प्रवस शस्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्राधिकरण 
गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० मार० सोधी होंगे 
जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद पौयोगिक प्रधिकरण 
को ध्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


On behalf of the Employers - Shri M . N . Mishra , and 

Shri H . N . Singh , State Bank of India , Patna. 


On behalf of the workmen - Shri G . K . Verma, Socra 

tary , State Bank of India Employeos Union , Bibar 

State 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Banking, 
Dated , Dhanbad , tho 9th January, 1976 . 

AWARD 


प्रमुसूची 
ल्या भारतीय स्टेट बैंक , मेक 2, नई विल्ली के प्रवन्धतंत्र की उक्त 
बैंककी मेहरा शाखा के अधीन उप कार्यालय चिंतपूर्णी के अंश कालिम , सम्देशवाहक 
श्री मरेन्द्र मरवाहा कार्य समय में कटौती करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? 
यवि नहीं तो उक्त मर्मकार किस अनुतोष का हकदार है । 

[FO 57- 12012/94 /757- 201 ) 


This is a reference which was sont by the Government of 
India , Ministry of Labour to this Tribunal for adjudication 
of the Industrial dispute involved with the following issues 
framed : 


" 1. Whether tho action of the State Bank of Indi. In 

denying promotion as Head Clerk to Shri Kamla 
nan Sharma, a clerk in the Regional Manager s 
office of the Bank at Patna was justified ? 


ORDER 


New Delhi, the 13th November, 1975 


2. If not, to what relief is he entitled ? " 


8 . 0 . 616 . - - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
rclation to the State Bank of India and their workmen in 
respect of the mater specified in the Schodule. horeto 
annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desirablo 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tri 
bunal of which Shri H . R . Sodhi shall be the Presiding 
Officer , with headquarters at Chandigarh and refers tho 
said dispute for adjudication to the said Tribunal. 


The case of the workmen shortly stated is as follows : 
Shri Kamalanan Sharma joined the Bank of Bihar services on 
5th March , 1965, and was confirmed as Clerk in the same 
post on 1st July , 1965. The Bank of Bihar was amalgamatod 
with the State Bank of India under the orders of the Central 
Government under a scheme of amalgamation . Accordingly 
Shri Sharma along with all the employees of the Bank of 
Bihar were taken over by the State Bank of India which is 
the transferee Bank with continuity of servico and with tho 
same terms and conditions of service as enjoyed by the em 
ployees of State Bank of India W .c .f . 1 - 1 - 70. Shri Sharma 
was posted in the Head office of the Bank of Bihar and 
after amalgamation he was posted in the Regional Manager s 
Office , State Bank of India , Patna. In July , 1971 many regular 
clerks of the State Bank of India who are junior to 
Shri Sharma in length of service were appointed as acting 
And officiating clerks against permanent post. Not only Shri 
Sharma but many other senior clerks belonging to the erst 
while Bank of Bihar wero superseded and fitted differently 
from regular State Bank Employece. This supersession were 
discriminatory and arbitrary on the part of the Stato Bank 
of India Patna and this action of the State Bank of India 
is invalid and unjustified . It is further maintained that there 
was no authority for the State Bank of Indla Patna to Ap 
point acting and officiating Head Clerk against permanent 
Vacancies and the appointment should have boen as Head 
Clerks, It is prayed that Shri Sharma be promoted as Head 
Clerk with retrospective cffect making food tho pecuniary 
lose suffered by him . 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of the State Bank 

of India , Region II, New Delhi, in curtailing the 
hours of work of Shri Narinder , Marwaha, Part 
Timo Messenger, Chintpurni sub-office the Dehra 
Branch of the said Bank with effect from the 28th 
December 1974 is legal and justified ? If not, to 
what relief is the said workman entitled ? 


(No. L - 12012 /94 /75-DO / A ) 
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The case of the employces in short is that consequent upon 
the amalgamation , the control and administration of the 
Bank of Bihar passed on to tie thea Regional Manager s 
offios of State Bank of Inia , Patna w . e . f. 8 - 11-69 . As such , 
Officers and other employees at ached to the Head Office 10 
the Bank of Bihat were TC11. ecc surpllis to the requirement 
ct the R ino M : nuger s office , State Bank of India , Patna 
and so the employees of the Bank of Bihar were for the 
time being placed in supernumerary capacity in Regional 
Manager s llice at Pa na including Shri Sharma. Due to 
exigency of administration it became necessary to appoint 
acting her clarks in the then Regional Manager s office at 
Patna on t-hoc basis in the interest of administration . Shri 
Sharma couid not b : given the post of Ilead clerk because 
he had only 1- 1 /2 years of service in the S :ate Bank of 
India and he had yet to acquirc suſficient job knowledge and 
working procedure of the State Bank of India to cope with 
the work of Ilead Clerk . For making appointment in the post 
of head clerks seniority was not the only factor but other 
factors like experience , job knowledge , suitability capacity to 
bear the responsibility of the post ctc . Wero also relevant fac 
tors. So in making appointment of head clerk a good deal 
of discrotion vested with the bank in the matter. This non 
appointment of Mr. Sharma as Head Clerk did not causo 
any prejudice to him in any respect. By April, 1972 he bad 
put more years servio : in thic State Bank of India and he 
was considered suitable and appointed as Head Clerk . Later 
Shri Sharma qualificd in the Written test of Gr. II officer 
of the Bank and he was posted as Grade II Officer where 
he has been working . Shri Sharma rcalised the position and 
subinitted a petition to the Tribunal withdrawing his claim 
for promotion as Head Clerk on and from 1st July, 1972 . It 
is further contended that by the withdrawal of his case by 
Shri Sharma and also by his subsequcnt appointment as head 
clerk and then 78 Ollicer Gr. I during the peodency of 
Industrial adjudication the industrial dispute ceased to exist 
any more and accordingly the case is not inaintainable . 


By thc pleadings of the partics the basic facts regarding 
appointneni transfer , non - appointment 29 officiating head 
clerk on 1st July , 1971 and otlaer connected matters have 
been cstablished so I need not reiterate those facts. The short 
question for consideration and clivision is if the non - appoint 
ment of Shri Sharma as Head Clerk in July , 1971 is unjusti 
fied , I should first see how tho position of the employees 
of the crstwhilc Bank of Bihar turned on its amalgamation with 
the State Bank of India , Patna . The case of the manage 
ment is that the cmployecs of the Bank of Bihar who were 
posted at their head office at Patna and whose services were 
transferred to the State Bank of India as a result of tho amal 
gamation became surplus to the requirement of regional mana 
ger s office at Patna and as such they were placed in super 
numerary capacity . This is deni; d from the side of the 
workmen . Shri G . K . Verma, Secrctary of the Union who 
represented the c297 of the workmen before mc submits that 
this incidence of " surplus" and " supernumerary capacity " 
is not authorised by the scheme of amalgamation ( Ext. M . 2 ) . 
It is true that in the scheme of amalgamation the question 
like " surplus" " supernumcrary " capacity did not find place . 
But it should not be lost sight of that the scheme of amalga 
mation dealt with the broad facts regarding amalgamation 
of the two banks and not minutest details. So absence of 
such a provision in the scheme of amalgamation in my opin 
ion does not stand as a bar. This was, so to say a , " practical 
politics " of the State Bank of India . The fact remains that 
there was a sizeable number of cmployecs in the head office 
of the erstwhile bank of Bihar and they were all passed on 
to the State Bank of India at Patna and at Regional Man 
ager s office of State Bank of India . It is not the case of the 
workmen that the Regional Manager s office of State Bank 
of India , Patna was suffering from shortage of s aff at that 
particul:;1 time so that this adcficnal burden of staff trans 
ferred from Bank of Bihar to State Bank of India Patna 
would meet 117 that shortage. It can be presumed in the ordi 
nary circumstances that the Regional Manager s office at 
Patna were having more or 1.795 full complement of their 
staff strength . If under such circumstances a sizeable num 
ber of employees of the Head Office of the erstwhile Bank 
of Bihar are switched on to the R . H s office at Patna , tho 
only reasonable conclusion to infer is that thc transferred 
employccs of Banl of Bihar would be more or less surplus 
to the requirement of the Regional Manager s office at Patna . 
So the contention of the State Bank of India that they be 
came surplus cannot be ruled out. That it was so would be 
apparent from a copy of letter dated 8th November, 1969 
from the Regional Managmi, State Bank of India to Shri 
Kamalanan Sharma ( Ext. M . 3 ) . It has been clearly stated 
therein that as a result of amalgamation , the staff on the 
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establishment of the nead office of the Bank of Bihar would 
become surplus to the requirement of the State Bank of India 
ut Patna and accordingly it was decided to attach Shri K . 
Sharina in supernumcrary capacity pending his posting else 
where . It does not appear that in 1969 when this letter was 
işsucd to Shri Sharma hc challenged the action of the man 
agcnient in declaring him surplus and putting him in super 
numerary capacity for the time being. It is not improper 
to think that ihis thing happened with other employees of 
the establishment of the tuin Bank of Bihar . Whatever may 
be the scheme of amalgamation , this is a fact which was in 
evitable and it must be faced . However , this fact is not very 
important for our purpose . The next point that was urged by 
Shri G . K . Verma before me is that the Shastry Award fol 
Towed by Desai Award do not stipulate appointment of act 
ing and officiating head c ! erks on ad -hoc basis which was 
alleged to be the practice of the State Bank of India and 
which was also put into practice which employees junior to 
Shri Sharma were appointed as officiating head clerk on ad 
hoc basis in July , 1971. From the side of the management 
it has not been shown to nic that the Shastry Award follow 
ed by Desai Award made any provision for appointment of 
officiating head clerk on acl-hoc basis . I think that even 
though there is no such provision in the Bank Award it 
becomes necessary in certain circumstances and in my opin 
ion this appointment of temporary /acting head clerk on ad 
hoc basis docs not inilitatc against the Bank Award kncwn 
as Shastry Award and Desai Award . There may be post of 
permanent head clerk , but I think it is a general principle 
practised by all the employers to put persons in officiating 
capacity against permanent vacancies in the first instance and 
after rendering come period of service they are put as regu 
lar permanent head clerk . It appears that the Bank did not 
take recourse to the appointment of officiating head clerk 
at the time of concerned workman alone but it was their 
prevailing practice to appoint officiating head clerk . Ext. W . 3 
is a cony of letter from the Personnel Manager of the local 
head office of the State Bank of India Patna dated 8h 
August, 1972 . It is revealed tbe reform that there was no 
permanent head clerk in any department of that office and 
the syslem of acting head clerk in permanent vacancies was 
in vogue prior to the issue of that letter. By that letter the 
management wanted to post permanent head clerk at some 
depurtment where necessary . I do not think that the Union 
of workmen can challenge this practice that was prevailing 
at onc time and when it appears that it was not challenged 
any time before . The appointment of acting head clerk at 
the relevant time was therefore in consonance with the prac 
tice that was obtaining in the S ate Bank of India at that 
time and I do not think that this Tribunal is entitled to find 
fault with the State Bank of Judia in this respect. So the 
point boils down to this that in April, 1971 the State Bank 
of India at Patna appointed some officiating head clerks on 
ad -hoc basis to mect the exigency of thc situation and in my 
opinion there was nothing wrong in it. Admittedly for the 
appointment of cierks as officiating hcad clerks no test was 
required . In this connection it may be mentioned that at the 
relevant time post of head clerks was not considered as pro 
motion from the post of ordinary clerk because both the 
categories were enjoying the same scalc of pay but persons 
apoointed as officiating head clerks were given some special 
allowance . The point for consideration is if Shri K . Sharma 
was superseded in July , 1971 when he was not appointed 
as acting head clerk . It is not denicd from the side of the 
Bank that some regular State Bank of India Employccs who 
were junior to Shri Sharma were annointed as officiating 
head clerk in July , 1971. The justification as advanced by 
the management is that the working procedure and nature 
of work in the State Bank of India was somewhat different 
from thosc obtaining in the erstwhile Bank of Bihar. As at 
the relevani time Shri Sharma was having only 1 - 1 /2 years 
of servicm in the State Bank , he did not acquire sumicient 
job knowledge and working procedure of the State Bank of 
India i.e . why people junior to him who were regular cm 
ployees of the State Bank of India from before and were 
considered suitable were posted as officiating head clerka. 
Admittedly Shri K . Sharna was not the only cmployee of 
the crstwhile Bank of Bihar who was not appointed as offi 
ciating head clerk at the relevant tine but some other em 
plovees of the erstwhilc emplove . s of the Bank were not 
similarly appointed as acting head clerk at that time. If the 
case of Shri Sharma was the solitary exception I can appre 
ciate that the Bank adopted a discriminatory policy in regard 
to him . But when it appears that his was not the only case 
but some more employees of the Bank of Bihar were also 
involved in this supersession , it cannot perhong be said that 
discriminatory treatment was meted out to Shri K . N . Sharma 
alone. Shri G . K . Verma submits that the State Bank of 
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it under pressure us industrial ndjudication in respect of 
Shri K . Sharma was pending before this Tribunal. I have no 
sufficient materials to accept it . Not that Shri Sharma was 
singled out for non -appointment as officiating head clerk , 
tliat was a decision of that time only and as time progressed 
he was not only nprointed as cfilciating head clerk but he 
has gone as far as officer Made II. It shows the absence of 
any mala fides on tlic part of the management. It shows 
absence of any intention on the part of the management to 
penali« c Shri Shammil for som rcasons or other. It shows 
that the discretion lised by the management was not injudici 
ous . It shows that no discriminatory treatment was mcted out 
to Shri Shama. The post is not considered a case of promo 
tion and oven if it is considered to be a post of promotion , 
it is the sole managerial function to appoint a person as 
acting head clerk or to promote a person as acting head clerk , 
And so long the rules are not violated and so long there are 
no mala fides on the part of the management in such ap 
pointment or in promotion , the Court has little jurisdiction 
to interfere with the same. 


India discriminated against practically all the epiployocs of 
lhe erstwhile Bank of Bibar and this reference also includes 
their case in an indirect way, I am not concerncd about the 
other case of supersession 25 under the law iny jurisdiction 
is only limited to the case of Kamlanan Sharma alone. Learn 
cd represertative from the side of thc workmen Shri G . K . 
Verma refers me to the Shastry Award and Desai Bank 
Awürd to show that though seniority is not thg only criterian 
for the promotion but senior persons cannot be superseded 
unless there is somç adverse remarks in their service book 
and all that. Shastry Award and Desai Award do not pres 
cribe that seniority is the only criterian for promotion but 
other consideration like suitability , capacity to bear respon 
sibility ctc , ale to be taken into consideration . It is submitted 
that the Bank has not shown before the Court that there was 
any adverse remarks in the service of Shri K . N . Sharma or 
that he was incfficient in any way. Truc, but our present 
case is quito different from the case as envisaged in the 
Shastry Award and the Dosai Award . They deal with promo 
tion from one category to another . Our case is not the casc 
of promotion from one category to another , but it is a case 
of placing one clerk as officiating head clerk in the same 
category with some special allowance . It has not been shown 
that when the persons are in thr same scale and calegory , 
some payment of allowance to one of them in preference to 
others is a case of promotion . As it is not a case of promo 
tion , the provision in the Shastry Award and Desai Award 
with regard to the question of promotion cannot in my opi 
nion be squarely applied in tho present case . The reason as 
advanced from the side of the management in not appointing 
the concerned workman and other senior clerks of tho erst 
whilo bank of Bihar as officiating head clerks does not appear 
to be fallacious. As we know that the State Bank of India 
is the successor of the then Imperial Bank of India . The 
learned representative of the State Bank of India Shri H . N , 
Singh submis that though Imperial Bank was a commercial 
bank to some cxtent like tho bank of Bihar , it had and 
has somc special job which was not strictly commercial in 
nature and the performance of which requires some job 
knowledge which cannot be acquired by outsider in a short 
tinc. Admittedly Shri Sharna had 1 - 1 / 2 years service when 
he was not appointed as oficiating head clerk . I do not 
think that it was so much nccessary to test the suitability of 
candidates to put them temporarily in the post of officiating 
head clerks . As a matter of fact no test was prescribed for 
the appointmeot of officiating head clerk at the relevant time. 
When there was no such tost it cannot be said that all senior 
clerks were cligiblr to be appointed as officiating hcad clerk 
as a matter of right. When they were appointed as officiating 
head clerks it means that they had somo cuties which were 
considered more important than the duties of ordinary clerks. 
In the absence of a test who will judge the suitability of the 
employees for appointment as officiating head clerks ? Sure 
ly in this case the management is the proper and competent 
authority , to judge the suitability of candidates for appoint 
ment as such , not always by test , but by their own knowledge 
about the work of different clerks working under them . 
It may be that in some case there may be some favouratism 
hero and there in the selection of head clerks by the Senior 
Officer of the Bank as argued by Sri Verma but this favoura 
tism if there be any , cannot be said to be an universal one. 
The presumption would be that when senior officers of the 
State Bank of India chooses certain persons for certain posts 
they do it on their assessment on the performance of the 
persons concerned. A great deal of discretion surely lies with 
the management in selecting persons for some posts which 
do not require cither oral OT written test. That discretion 
should be judiciously used . Simply because Shri K . Sharma 
had no stigna in his service records it cannot be said that 
he must be found suitable for that job at the relevant time. 
There are so many things to tie taken into consideration in 
doing so , One and half years of service in the State Bank of 
India was not considered by the management to be sufficient 
working and experiencs on the part of K N , Sharma to ac 
quire job knowledge working, procedure and other things that 
were prevailing in the State Bank of India . They were on 
the spot and they were in the better know of things . It ap 
near that according to them 1 - 1 / 2 years sorvice in the State 
Bank of India was not sufficient to appoint a person as oflicia 
ting Head clerk and their opinion and decision in this resect 
was an universal one in case of the most of tho erstwhile 
cmplovecs of the Bank of Bihar who had put in more or 
less about 1 - 1 /2 years service . That discretion by the man 
animent was not capriciously used will be apparent from tho 
fact that when Shri Sharma put in about 3 vears of service 
he was considered suitable by the management to be Apnoint 
ed as officiatino head clerk and he was put as such . Learned 
representative of the union submits that the management did 


Shri K . Sharma it appears ſlied a petition during the poo 
dency of the adjudication that he WAS not interested to press 
his claim as head clerk any more due to his subsequent ap 
pointment not only as head clerk but also as officer Grade IT . 
It is submitted from the side of the Bank that this letter of 
Shri Sharma is sufficient to drive a nail in the coffin of the 
present case . In other words by his letter the industrial dis 
pute does not exist any more . I cannot lend my support to 
this argument for the rcuons as stated by me in the preli 
minary hearing of the present case . It was further submitted 
from the side of the management that no industrial dispute 
existed any more by subscquont appointment of Shri Sharma 
as Officer Grade II by which he has ceased to be a work 
man . They have also cited a ruling in this case Greaves Cot 
ton and Co . Vrs , their workmen 1971 ( II ) LLJ 479 (489 ) 
S . C . It appcars from the above drcision that if there are no 
workmen at all and all of them became non -workmen either 
during the pendency or at the time of adjudication , the dis 
pute clocs not survive . In other words the dispute does not 
remain a dispute between the employers and the workmen 
within the meaning of Ş . 2 ( k ) of the TD . Act, The dispute 
in this case must be deemed to have lapsed . Sri Kamalanan 
Sharma during the pendency of the adjudication became a 
supervisory staff. by becoming a Grade II Officer of the 
Bank . He ceased to be a workman . The dispute raised by the 
workmen no longer remained an industrial dispute as the 
wyorkmen had no longer direct or substantial interest in his 
employment or non -employment. So the industrial displitc 
lapsed and the reference is not maintainnble because of 
changed facts and circumstances. 


In the result the action of the State Bank of India in 
denying promotion is Head Clcrk to Shri Kamlanan Sharma 
a clerk in the Regional Manager s office of the Bank at 
Patna was justific . The concerned workman is therefore 
cntitled to no relief . 
This is my award . 

K . K . SARKAR , Presiding Officer 

[No. L . 12012 / 53 /72- I.RITU 
R . KUNJITHAPADAM , Under Secy . 


प्रादेण 


of fartit , 29 HATUT , 1975 


का० प्रा० 618. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री प्यारा जी , खान मालिक , 
चान्दका नेरे सैंड-स्टोन खान , राकखाना , लम्बाखो, जि . बृन्दी की चान्दा 
फा - खेरे खान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
गीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 

na :, 99 , sa fie farate ufufany, 1947 ( 1947 114 ) 
# AT 10 7 39-ETT ( 1 ) * ( T ) ETT 947 48 Fat 


SEC. 3 (ii) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 7 , 1976 /MAGHA 18, 1897 


757 


प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 
Tक के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर को 
म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
घया सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०, रामागंयाम डिवीजन- 2, 
गोदायरी खानी के प्रबन्धतंत्र की , सितम्बर, 1974 में श्री अजमथली 
के स्थानान्तरण के कारण पैदा हुए, रिक्त स्थान में श्री गासुदाराज 
मोहम्मद की श्रेणी 6 फिटर के रूप में पदोन्नति न करने की कार्यवाही 
न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित फर्मकार किस अनुतोष का हफवार 


अनुसूची 
क्या श्री प्याराजी सुपुत्र श्री मावीमो लाल , खान मालिक को चान्द 
फा- खेरे सैण्ड स्टोन खान , डाफरखाना लाम्बाखो, जि० बूंदी ( राजस्थान ) 
में नियोजित वर्मकार किन्हीं सवेतन राष्ट्रीय और त्यौहार की छुट्टियों के हकदार 
है ? यदि हां , तो किन भवसरों तथा किस वर्ष से हफदार हैं ? 


[ संख्या एल- 21011/ 14/ 75-डी - 3बी ] 


[ संख्या एल- 29011/ 114/ 75 - सी -3( बी ) ] 
एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


ORDER 
New Delhi , the 12th November, 1975 


ORDER 
New Delhi, the 28th October , 1975 


S. O . 619. .. - Whereas the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the Management of Singareni Collieries Com 
pany Limited , Ramagundam Division II , Godavari Khani 
(PO ) Karimanagar District (Andhra Pradesh ) and their 
workinen in respect of the matters , specified in the Schedule 
hereto annexed ; 


And wherças tbe Central Government considers it desirablo 
to refer the said dispute for adjudication ; 


S . O . 618 . — Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispuic exists between the employers 
in relation to the management of Chund -Ka -Khera Minc of 
Shri Pyaraji , Minc owner , Chand Ka- Khera Sand Stone 
Mines, Post Office Lambakho, District Bundi and their work 
men in respect of the matters specified in the Schedule hereto 
annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby refers the said dispute for adjudication to the 
Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, consti 
tuted under section 7A of the suid Act. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and clausc ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cern 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
with Shri T . Narsing Rao as Presiding Officer with head 
quarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudi 
cation to the said Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Singaroni Col 

lieries Company Limited , Ramagundam Division II, 
Godavari Khani in not promoting Sri Gasudaraz 
Mobd . to Cat. VI Fitter in the vacancy caused duo 
to transfer of Sri Azmathali in September 1974 is 
justilled ? If not to what relief is the workman en 
titled ? 


SCHEDULE 


Whcther the workmen cmployed in Chand - Ka -Khera 

Sand Stone Mines , Post Office Lambakho in the 
District. of Bundi ( Rajasthan ) of Shri Pyaraji, Son 
of Shri Madiolal, Mine Owner, are cntitled for 
grant of any paid national and festival holidays ? 
if so , on what occasions and from which year ? 


[ No. L. 21011 / 14 / 75 - DIII / B] 
प्रादेश 


[ No. L. 29011 / 114 / 75 / DIII / B } 
L . K . NARAYANAN , Section Officer ( Spl.) 


मावेश 


नई दिल्ली , 12 नवम्बर , 1975 


नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1975 
फा० प्रा० 620 . - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबर 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में खानस्वामी मैसर्स बन्सल अवर्स 
को सिलिका यलुआ पत्थर की स्वान , पालनपुर, सवाई माधोपुर के प्रबन्ध 
तंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
पियाद विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त वियाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
फरना यांछनीय समझती है ; 
___ अतः, अब, योद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा 10 फी उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार ग्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


का० प्रा० 6 19 . - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी 
लिमिटेड , रामागुंडाम डिवीजन - 2, गोदावरी खानी ( डाकघर ) करीमनगर, 
जिला ( मान्ध्र प्रदेश ) के प्रबन्धतंघ से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच एक प्रोद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायालर्णयन के लिए निर्देशित 
फरना वांछनीय समझती है ; 


अनुसूची 


अतः, प्रय , प्रौद्योगिक यिदार अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( प ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधि 
फरण गठित करती है जिसमें पीटासीन अधिकारी श्री टी . नरसिंह राव 
होंगे , जिनका मुख्यालय विराबाद में होगा और उस विवाद को उक्त 
औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


क्या खान स्वामी, भैसर्स बन्सल अदर्स , जोहो वाजार, जयपुर की सवाई 
माधोपुर जिला ( राजस्थान ) में पालनपुर सिलिका बलुआ पत्थर की 
खानों में नियोजिस कर्मकारकिसी समेतन त्यौहारी और राष्ट्रीय भवकाश 
दिन की मंजूरी के हकदार है ? यदि हां , तो फिन अवकाश -दिनों के 
मौर फिस वर्ष से ? 

[ संख्या एल - 29011/ 117/ 75- भी 3 ( बी )] 


758 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 7 , 1976 / MAGHA 18, 1897 


[ PART II 


- 


ORDER 
New Delhi, the 21st November, 1975 


tral Government horeby constitutes an Industrial Tribunal 
with Thiru T . Palaniappan, as Presiding Officer , with head 
quarters at Madras and refers the said dispute for adjudication 
to the said Industrial Tribunal. 


S . O . 620. - - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists betwon the employers in 
relation to thọ management of Şilica Sand Stone Mincs of 
Messrs Bansal Brothers, Mine Owner , Alanpur, Sawaimadho 
pur, and their workmen in respect of the matters specified 
in the Schedulo hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


SCHEDULE 
Whether the action of the Management of Messrs Dal 

mia Magnesite Corporation , Salem , in terminating 
the services of Sarva Shri A . Samiyappan and A . 
Marimuthu , Watchmen with effect from 6th August, 
1975 and 14th August, 1975 respectively is justi 
fied ? If not, to what relicf are the said workmen 
entitled ? 


[ No. L - 29011 / 127/ 75- D . IIIB] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under 
section 7A of the said Act. 


प्रादेश 


SCHEDULE 
Whether the workmen employed in Alanpur Silica Sand 

Mines in the District of Sawaimadhopur , (Rajas 
than ) of Messrs Bansal Brothers Mine Owners , 
Johari Bazar Jaipur are entitled for grant of any 
paid festival and national holidays ? If so , on what 
holidays and from which year ? 

[ No. L. 29011 /117/ 75 / DIIIB] 


नई विल्ली , 11 दिसम्बर, 1975 
का० प्रा० 6 22 : --केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा . 
बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट 
लिमिटेड को केमली केतरी माइन्स , लाखेरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक वियाद विद्यमान 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना यांछनीय समझती है । 

प्रतः, प्रय , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 
को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा 7% के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 
जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


प्रमुसूची 


प्रावेश 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर , 1975 
का० प्रा० 621 . - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स डालमिया मैगनेसाइट कारपोरेशन , 
सेलम - 5 के प्रयन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना बछिनीय समझती है ; 

प्रतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधि 
करण गठिरा करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू टी० पालानी 
अप्पन होंगे , जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या मैसर्स डालमिया मैगनेसाइट कारपोरेशन, सेलम के प्रयन्वतंत्र 
को सर्वश्री ए० सामीयान्नन और ए० मरीमुथु, चौकीदारों की क्रमश: 
6 अगस्त, 1975 और 14 अगस्त , 1975 से सेवाएं समाप्त करने की 
कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, सो उक्त कर्मफार किस अनुतोष के 
हकदार हैं ? 

[ संख्या एल- 290 11/ 127/ 75-डी० 3( वी )] 


क्या मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के ठेकेदारों मैसर्स 
सतीश ट्रेडिंग कम्पनी , लाखेरी द्वारा केमली केतरी माइन्स में नियोजित 
श्रमिकों को मैसर्स एसोसिएटेड कम्पनी लिमिटेड द्वारा लेखा वर्ष 1972- 73 
के लिए लाभ सहभाजन बोनस के भुगतान करने की मांग न्यायोचित है ? 
यदि हां , तो कर्मकार बोनस की किस प्रमाला के हकदार हैं ? 


[ संख्या एल 0- 290 11/ 2/ 75- जी - 3 ( बी ) ] 


ORDER 
New Delhi , the 11th December , 1975 


5. 0 . 622..... Whereas the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the cmployers 
in relation to the management of Kemli Ketri Mincs of 
Messrs Associated Cement Limited , Lakheri and their work 
men in respect of the matter specified in the Schedule hereto 
annexed ; 

And wherons the Central Government considers it dosir 
able to refer the sald dispute for adjudication ; 


ORDER 
New Delhi , the 29th Novenilor, 1975 
S . O . 621 .- Whereas the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Mossrs Dalmia Magnesite 
Corporation , Salem - 5 and their workmen in respect of the 
mattery specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said disputo for adjudication ; 

Now. therefore, in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and clatusc ( d ) of sub - section ( 1 ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 


Now , thereforo , in excrcise of the powers conferred by 
clause (d ) of sub - section (1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
horoby refers thc said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under 
section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 


Whether the demand of the workmen, employed by 

Messrs Satish Trading Company, Contractors of 
Messrs Associated Cement Company Limited , Lak 
heri, in Kemli Kotri Mines for payment of profit 


Sec . 3( ) 


- - - 


- - . . . 
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--- - - - - - - - - - - 
sharing bonus by Messi s Associated Company 

New Delhi, the 21st January, 1976 
Limited , for the accounting year 1972 -73 is justified ? 
If so, to what quantum of bonus are the workinen 

3 . 0 . 624. - Io pursuance of section 17 of the Industrial 
entitled ? 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
[No. L . 29011/ 2 /75 /DIIIB ] 

ment Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Messrs Dalmia Magnesite Corporation , Salem - 5 and their 
workmen , which was received by the Central Government on 

the 14th January , 1976 . 
प्रादेगा 

BEFORE THIRU T . PALANIAPPAN , B . A ., B . L .. 
To faren , 12 fazar , 1975 

PRESIDING OFFICER 
का० प्रा० 6 23: -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 

Industrial Tribunal, Madras 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लखेरी 

( Constituted by the Central Government) 
के केमलो कोतरी खानों के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 

Madras, the 31st December, 1975 
कर्मकारों के बीच एक प्रोग्रयोगिक वियाद यिद्यमान हैं ; 

Industrial Dispute No. 71 of 1975 

(In the matter of the dispute for adjudication under sec 
और केन्द्रीय सरकार उक्रा विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए, निर्देशित 

tion 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputcs Act , 1947 between a 
करना वांछनीय समझती है ; 

workmen and the management of M / s. Dalmia Magnesite 

Corporation , Salen - 5 ). 
97 , 74 , la ufita faut ffman , 1947 ( 1917 FT 14 ) 

BETWEEN 
i urT 10 T 39952T ( 1 ) # gus (T ) TTT TA what 

Thiru P . Shuninugham , s / o Perumul, Moongilpadi Post 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 

Office ( Via ) Sanikkavandanur, Kuruppur S . O . Sa 

lem - 12 . 
की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 

AND 
जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

The General Manager, Messrs. Dulmia Magnesile Cor 

poration , Salem - 5 (Pin - 636005). 
अनुसूची 

Reference : 
क्या मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लि०, लोरी के कन्ट्रेक्टर 

Order No L -29011 / 111 / 75 - D . III. B , dated 20th Septem 
मैसर्स सतीश ट्रेडिंग कम्पनी , द्वारा केमली कोतरी खानों में नियोजित 

ber , 1975 of the Ministry of Labour, Government 

of India . 
फर्मकारों को लेखा वर्ष 1973- 74 के लिए मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट 

This dispute coming on this day for final disposal in the 
कम्पनी लि . द्वारा लाभ महभाजन बोनस के भुगतान के लिए मांग 

presence of Thiru B . Giridhara Rao for King and Partridge . 
न्यायोचित है ? यदि हाँ , तो उक्त कर्मकार धोनस की कितनी मात्रा के । Advocates for the Manageincnt and the worker being abscnt, 

lipon perusing the reference and all other matcrial papers 
लिए हकदार है ? 

on record , this Tribunal made the following : 

AWARD 
Tuo 57-29011/ 109 7561-3 (* )] 

The Central Government in their order No . 1 .29011 / 111 / 

75 - D . III . B , dated 20th September, 1975 . Ministry of Labour, 
ORDER 

have referred a dispute between the employers in relation 

to the Managenient of Messrs . Dalmla Magnesite Corpora 
New Delhi, the 12th December, 1975 

tion , Salem - 5 and their workman in respect of the following 

matter : 
S . O . 623 . - - Whereas the Central Government is of opin 
lon that an industrial dispute exists between the employer s 

“ Whether the management of Daimia Magnesite Cor 
in rclation to the management of Kemli Kotri Mines of 

nornion was justified in terminating the services of 
Messrs Associated Ccnient Company , Lakheri and lleir work 

Shri P . Shanmugham . Mines Mazdoor with cffect 
men in respect of the matters specifice in the Schedule herelo 

from 4th July , 1974 ? If not, to what relief is the 
annexed ; 

said workman entitled ? " 


And whereas tlie Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for acijudication ; 


Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by 
clausc ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under 
section 7A of the said Act. 


2 . The parties were served with surrmons for the enquiry 
on 7 - 11 - 1975. The worker did not appear in Court on 7 -11-75. 
No claim statement was filed. The manager:jent did appear 
through counsc ). The dispute was adjourned to 19 - 11 - 1975 
to enable the worker to file his claim statement. As the 
worker was obsert on 19 - 11- 1975, notice was issued to him 
for the hearing on 29 - 11- 1975. He was absent on 29 -11- 75 . 
Agrin he was served with notice for thc hearing on 31- 12 -75. 
Today also he was absent and no claim statement was 
filed . The workor may at least send his claim statement 
through post. Though he was served with notices again and 
it rain he did not choose to filc claim staterrcit or appear in 
Court. Under those circunstances , above , I come to the con 
clusion that the worker is not interested in this dispute . 


SCHEDULE 


Whether the demand of the workpien cripployed hv 

Messis Satish Trading Company , Contractors of 
Messrs Associated Cement Company Limited . Lak 
heri in Kemi Kotri Mincs for payment of prolit 
sharing bonus bv Messrs Associated Cement Com 
pany Limited , for the accounting year 1973- 74 is 
justified ? If so , to what quantum of bonus ore tb : 
said workmicu cutiiled ? 


3 . An arvard is passed holding that the worker is not cn 
titled to any relief. 
Dated , this 31st day of December, 1975. 

T . PALANTAPPAN . Presiding Officer 

[No. 1. 29011 : 111 / 75 .DITI(B ) 
S . HI. S . IYER , Section Officer, (Spl.) 


[No. L - 29011 /109 /75 /DUJIB ] 


- 


- 


- . - - . 


. 


.. . ... -- 


. 


. " 


WP - 


- 


2 


760 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 7, 1976 / MAGHA 18, 1897 

[ PART II 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
प्रावेश 

SCHEDULE 

Whether tho management of Jamdohi Basantimata 
नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1975 

Colliery of M /S BCC Ltd . , P . O . Mugina Distt. Dhanbad is 

justified in dismissing w. e.f . 15 - 5- 73 the following workmen :-- 
का० प्रा० 625. - -केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि०, Sl. No . 

Name 

Designation 
डाकखाना -- मुगमा ( धनबाद ) को गामडोही बमन्तीमाना कोयला खान के 

1. Shri Ghantu Bouri 

Haulage Khalasi 
प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म कारों के बीच एक औद्यो 

2 . Shri Nasir Mian 

Miner 
गिक विवाद विद्यमान है; 

3 . Shri Ranieshwar Manjhi Miner 
4. Shri Vishwa Manjhi 

Miner 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यानिर्णयन के लिए निर्देशित 

5 . Shri Kurban Mian 

Miner 
करना वांछनीय समझती है; 

6 . Shri Khepa Bouri 

Pump Khalasi 
7 . Shri Baia Gope 

Trammer 
___ अतः, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 फा 14 ) 

8 . Shri Shankar Mullick Quarry Miner 
को घारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

9 . Shri Madan Rai 

Trammer 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 10 . Shri Shankar Rai 

Trainmer 
धारा 7फ के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण संख्या 11 . Shri Chutu Mian 

Miner 
3, धनबाद को न्यायनिर्ण यन के लिए निर्देशित करती है । 

12. Shri Bharat Singh 

General Mazdoor 
अनुसूची 

If not, to what relief Arc they entitled to ? 
क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि० , डाकखाना मुगमा , जि० धनबाद 

[ No. L. 20012 /116/ 75/ DIIIA] 
को जामडोही बसन्तीमाता कोयलाखान के प्रवन्धतंत्र की निम्नलिखित 
श्रमिकों को 15- 5- 73 रो पदव्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है :---- 

New Delhi , the 21st January, 1976 

S . O . 626 .-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
नाम 

पदनाम 

Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
संख्या 

hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
. " - -. . . 

bunal, Cum Labour Court , No . 3 , Dhanbad in the industrial 
3 

dispute between the employers in relation to the management 
of SIMLABAHAL Colliery, Post Office Jharia, District 

Dhanbad and their workmen , which was rcccived by the 

हालेजाखलासी 
1. श्री पन्ट बौरी 

Central Government on the 12th January, 1976 . 
2. श्री नसीर मियाँ . 

खनिक 
3. श्री रामेश्वर गांशी . 

खनिक 

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
4. श्री विश्व मांझी 

खनिक 

LABOUR COURT NC. 3, DHANBAD 
5. श्री कुर्बान मियाँ . 

खनिक 

Rekerence No. 40 of 1969 
6. श्री खेपा बौरी . 

पम्पखलासी 

Presiding Officer : Shri S . N . Johri, B . Sc ., LL .M . 
7. श्री बाईमा गोप . 

ट्रैमर 

Parties ; - Employers in relation to the inanagement 

of Simlababal Colliery , P . O . Jharia , Distt. Dhanbad . 
8. श्री शंकर मलिक . 

खदान खनिक 
9. श्री मदन राय . . . . 

AND 
ट्रमर 
10. श्री शंकर राय 

ट्रैमर 

Their workman represented by Krantikari Koyla Maz 

door Sangh . 
11. श्री छुटू मियाँ 

यनिक 
12. श्री भरत सिंह 

. जनरल मजदुर 

APPEARANCES : 

For Employers .... Sri S . S . Mukherjee , Advocate represen 
___ ययि नहीं , तो वे किस अनुतोष के हकदार है ? 

ted the B. C . C . Ltd . 

For Workmen - Sri G . Prasad, Advocate. 
[ संख्या एस0 - 20012/ 116/ 75- डी - 3 ए .] 
Industry - Coal. 

Ştato - Bihar . 

Dated , Dhanbad , the 7th January , 1976 
ORDER 

AWARD 
New Delhi, the 19th November , 1975 

This reference has been made by the Government of 
S . O . 625.--- Where is the Central Government is 

ludia in the Ministry of Labour Vide its Order No . 2 /87 /69 

TRII datod 18 -6 - 69 projecting the following question for ad 
of opinion thatanindustrialdispute exists betweep tle cmployers 

judication : 
in relation to the Jamdohi Basantimata Colliery of Ms. 
Bharat. Coking CoalLimited , P . O . Mugina ( Dhanbad) and their 

" Whether the management of Simlabahal Colliery are 
Workmen in respect of the matters Spceified in thc Schedule 

justified in refusing employment to their workman 
hereto anncred , 

Shri Gokul Bouri, Bankman , with cffect from 26th 

November , 1968 ? If not, to what relief the work 
And Whereas the Central Government considers it 

nian is entitled ?" 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Parlies entered into a settlement from 18th July , 1974 
Now , Therofore , in exercise of the powers conferred under which it was agreed that the workman shall be pro 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial vided with employment in any colliery of Bhurat Coking 
Disputes Act, 19.17 ( 144 of 1947) , the CentralGoveruncot hereby Coal Limited which is now the enployer is relation to Sunla 
refers the said dispute for adjudication to thic CentralGovernment bizhul Collicry; he shall be so cmployed with continuity of 
Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad constituted under section 7A Service but without any back wages. The Union agreed to 
of the said Act, 

give up all other claims with respect to this dispute . The 


- - - 
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workman should report for duty to the General Manager , 
Arca No. 4 within 15 days of the settloment failing whichi 
his claim for cmployment will be forfcited. The parties have 
prayed to answer the reference in terms of the settlement. 

The reference is unswered accordingly . The copy of the 
settlement shall form part of the award us Annexure A . 
Enc : Amemure 


S . N , JOHRI, Presiding Officer. 


The award is submitted to the Central Government in the 
Ministry of Labout as required by Section 15 of the Industrial 
Disputes Act, 1947. 


S. N . JOHRI, Presiding Officer . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 25 of 1974 
in the matter of an industrial disputes under Section 

10 ( 1) ( ) of the Industrial Disputes Act, 1947 . 
(Ministry s Order No. L -2012 / 163 / 73 -LRII, dated 26 - 10 -74 ) 
PARTIES : 
Employers in relation to the managment of Bhurkunda 

Colliery of National Coal Development Corpora 
tion Limited , Post Office Bhurkunda , District 
Hazaribagh . 

AND 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri X . K . Sarkar, Judge, Presiding Officer 
APPEARANCES : 
On behalf of the Employers-- Shri T. P . Choudhury, 

Advocate , 
On behalf of the Workmen -- Shri P . K . Bose, Advocate. 
State : Bihar 

Industry : Coal 
Dhanbad , dated the 6th January , 1976 , 

AWARD 
The Government of Incia , Ministry of Labour, sent the 
reference concerned to his Tribunal for adjudication of the 
industrial disputes involved with the following issues framed ; 

( 1) Whether the management of bhurkunda Colliery of 

Mcssrs National Coal Development Corporation 
Limited , Post Office Bhurkunda, District Hazaribagh 
was justified in tismissing Shri M . K . B . Monon , 
Mechanic Grade- l from the 29th September , 1973 . 


ANNEXURE A 


MEMCRANDUM OF SETTLEMENT 


In the dispute under Reference No. 40 of 1969 relating to 
Siinlababal Colliery pending before Central Government In 
dustrial Tribunal No . 3 , at Dhanbad . 


Representatives of Employers : 

1 . Sri G . S . Jootla , G . M . Area No. IV . 


2 . Sri K . C . Nandkcolyar, A .P . M . Area No. IV . 


Representative of workmen : 


1. Shri S. K . Rai, General Secretary , Krantikori Koyla 

Mazdoor Sangh . 


( 2) If not, to what relicſ is the workman entitled ?" . 
The casc of the emplyers is as follows : 


This case which has been pending proceeding before the 
above noted Tribuna), has been discussed between the parties 
represented by the abvc named representatives and 
amicably settled on the following terms : 


1 . That Sri Gokul Bouri, Banksman will be provided 

with employment in any colliery of Bharat Coking 
Coal Limited with continuity of service , but with 
out any back wages . 


2 . That the Union will give up all other claiins made 

in the present dispute . 


3 . That the workman will report for duty to the Gen 

eral Manager, Arca No. 4 within 15 days of this 
settlement, failing which his claim for employment 
will be forfeited . 


4 . That the parties agree to file a petition of conipromise 
settlement before the Tribunal on the above terms. 


On 8 - 9 - 73 at about 9 . 00 AM , while Shri Menon , the con 
cerned workman , was on duty , Shri R . Prasad , Deputy Chief 
Engineer (Excavation ) asked him to do some job . Shri 
Menon got infuriated and spatched away spectacles of Shri 
R Prasad, caught hold of his wrist and otherwise threatened 
him to the effect that he would throw him out physi 
cally . This amounts to gross misconduct on the part of Shri 
Menon and a churgeshcet was issued against him under clause 
17 ( 1 ) (r )( g ) of the Certified Standing Orders , Shri Menon 
submitted his explanation on 13 - 9 - 73 admitting the incident 
but denied that he had any ulterior motive . The domestic 
enquiry was held by Shri I, Chandra , Collicry Manager who 
was appointed as an Enquiry ( fficer. The Enquiry Officer 
held cnquiry on 19 - 9 -73 in which thc concerned workman 
participated . In the domestic enquiry Shri Menon admitted 
having taken of the spectacles of Shri R . Prasad and caught 
hold of his wrist. The Enquiry Oficer held that the misconduct 
uncler clause 17 ( 1 ) ( I ) had been established but other charge 
uider clausc 17 ( 1 ) had not been established . The Deputy 
Chief Engineer, Bhurkunda accepted the findings of the En 
quiry Officer and considering gravity of the misconduct and 
past conduct of Shri Menon dismissed him from service with 
effect from 29 - 9 -73. The employers submit that the reference 
is incompetent inasmuch as no industrial disputes was ever 
raised by the workmen with them at any time about the 
justifiability of dismissing Shri Menon . The case of the 
workmen is that the Deputy Chief Engincer (Excavation ) 
Shri R . Prasad misbehaved with the concerned workman in 
connection with some work . The only thing the concerned 
workman did was to protest against the insulting misbc 
haviour of Shri Prasad . The workman challenged the domestci 
enquiry being not properly and fairly conducted and main 
tained that the principles of natural justice were violated . 
It is further maintained that the charge agains the concerned 
workmon could not be established uiler the domestic en 
quiry . It is further contended that as the concerned workman 
is a active and energetic member of the Colliery Mazdoor 
Sangh hc incurred the displeasure of the management, 


Employers Representatives: 
1. G , S . Jootla, 
2 . K . C . Nandkeolyar . 


S . K . RAL 


Union Representative; 
S . K , Ral 
Dated : 8th July, 1974 


[NO, 2 / 87 /69 -LRI / DIIVA ] 


5 . 0 . 627, - n pursuance of scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tribu 
nal No. 2 , Dhanbal, in the industrial dispute between the emp 
Joyers in relation to the management of Bhurkunda Colllery 
of Messrs National Coal Development Corporation Ltd .. P . O . 
Bhurkunda , District Hazari Bagh and their work men , which 
was received by the Central Government on the 14th January , 
1976 . 


The position of law in regard to the domestic enquiry has 
heen pronounced by the Surreme Court and other High 
Courts in many cases. To quote a few I may refer the case 
of Delhi Cloth and General Mills Co . (P ) Ltd . -vs- Ludh Rudh 
Singh ( A . I.R . 1972 S . C . 1031) and workmen of Messrs Fire 
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stone Tyre & Rubber Co . of India ( P ) Ltd .- vs -managemer ! 
(L .LJ. I 1973 S . C . 278 , 279). The essence of the above 
doc :song is 40:24 it is onen to the Tribunal to deal in the first 
instances , as preliminary issuc , the validity of the domestic 
enquiry . If the finding on the preliminary issue is in the 
favour of thc minugement then no additional evidence need be 
cited by the agement. If however finding on preliminary 
issue is against the management the Tribunal is to give 
an opportunity to them to cite additional çvidence . Here 
before me the parties confined their cases to the validity or 
otherwise of the doinestic enquiry and cvidenco was also 
adduced before me ia this connection only . Accordingly I 
may proceed with the well scttled law about the validity or 
otherwise of the domestic enquiry and the consequences flow 
ing from the same. It is admitted by the workmen in thcir 
written statenicnt that the chargeshcct was issued to the con 
corned workmen on 8 - 9 - 73 to which reply was sen by 
him on 12 - 9 - 73 denying the charges . Admittedly, the en 
quiry officer held the domestic enquiry in which the con 
cerned workman participated and the Enquiry Officer after 
concluding his enquiry found him guilty of the charge of 
misconduct unde , iho ubove clause . In the written statement 
the workmen challenged the domestic enquiry and the order 
of dismissal as follows : 


" A show of cnquiry was held on 19 - 9 - 73 and it was 

over within 2 / 3 hours . That the enquiry officer 
was biosed against the concerned workman from 
the very beginning. He did not conduct the enquiry 
properly and the concerned workman was not 
allowed sufficient scope to defend himself ; the charges 
against him could not be established ." 


The learned Advocate for the workmen who conducted the 
case of the worlimen before me submits that the concerned 
workman is a workman in factory and not in mines and 
accordingly the controlling oficer of the concerned workman 
is the Executive Engineer who is alone competent to issue 
chargesheet. The Manager of the collicry who issued the 
chargeshect has 10 locui9 standi and thc charge - sheet issued 
by him is invalid . It is further submitted by him that ay 
Shri Menon was a workr än in workshop and not in mines, 
the certified Standing Orc . Is did not apply in his case , It will 
therefore appcar thath e above argument the very root 
of the donieslic cnquity is sought to be uprooted. I should 
see the fact and law in this respect to ascertain the correct 
position . Ext. M30 is the certified Standing Orders which pro 
vide in the beginning that these are certified stundling orders 
of Messrs National Coal Development Corporation Limited , 
Ranchi in respect of their collieries situated in the State of 
Bihar and other States as certificd by Regional Labour Com 
missioner ( V ) aril Certifying Officer , New Delhi. It would 
further appear from the standing orders that these are appli. 
cable to all minx situated in the State of Bihar and other 
States and these will apply to all workman employed in any 
collicry or mines of N . C . D . C . Ltd . including establishment 
and section located within the premises of mines, Admittedly 
Bhurkunda collic y in which the concernod workman was em 
ployed is a collicry in the State of Bihar belonging to N . C . 
D . C . Ltd . In the order of reference the industrial dispute 
has been stated to be existing between the management of 
Bhurkunda collicry and their workmen . It appears from the 
telegram sent to the Assistant Labour Commissioner, Hazari 
bagh by the Secretary , Colliery Mazdoor Sangh , Bhutkunda 
that Shri Menon was admitted to he a Mechanic of Bhurk 
unda colliety . That Bhurunda colliery is not a colliery at 
all is not the case of the worknten . MW . 1 Shri I. Chandra , 
Manager of Bherkunci : colliery has no doubt said in his 
cross -examination that Phukunda colliery was a project and 
the chief of the project is the Project Officer designated as 
Deputy Chief Mining Engineer . It may be a project but the 
fact remains th :4" the term nroject does not detract from 
definition of colliery . It appears that the Bhurkunda colliery 
was collierv in hc rost and has been a colliesy in the nresent. 
The fact thing in the past Bhurkunda colliery of project as it 
may be, was dealt with as a collicry will appear from charge 
shert issued to the concerned workmen previously (Ext . 
M18 , 19 and 20 etc.). Then again it will appear from the 
standing orders page 7 that same would also apnly to estab 
lishment or section located within the promises of a minc 
even though that may not be under control of the manager 
or agent of the rine. No sufficient evidence has been adduced 
hefata me to show that the project . as it h :19 been called 
in not lornted within the remises of the nine . Taking all 
theso into constiration I do not find sufficient materials to 
hold that Bhurkunda colliery or project as it may be docs not 


attract the provisions of the standing orders . For all these 

Casons I hold that the workmen of Bhurkunda collicry and 
for that matter the concerned workman is governed by tho 
certified stunding orders (Ext.M30 ). If that be so thc colliery 
Mauger has locus standi to issue a charge- shcet and the 
chargc -sheet so jysucd cannot be invalid . The next point ur 
sed before me by the learned Advocate appearing for the 
workmen is that Shri 1, Chandra , Collicry Manager of Bhur 
kufida collicry was directed by Shri Malpuri, Mines Moda 
ger to hold the domestic enquiry und so it is a casc of one 
manager asking another manager to conduct thc enquiry 
which is said to be bad in law and fact. I may mention in 
this conncclion that no such point appears to have been taken 
by tho workmen in their written statement. I have no matc 
rials to hold that the above action is bad in law and in fact. 
It is in evidence of MW1 that there were thrce manager at 
the relevant time in Bhurkunda colliery and the Deputy 
Chief Mining Engineer in Bhurkunda colliery was above the 
managers. It appears from Ext. M10 which is order of the 
Deputy Chief Mining Engineer, Bhurkunda that he accepted 
the findings of the Enguiry Officer and issued the order of 
dismissal of Shri Menon , So cven if it is assumed for the argu 
ment s sake without admitting it that there was some irre 
gularity as alleged by the Icarned Advocate of the workmen 
the same was cured by the action of the Deputy 
Chicf Mining Engincer cmanating from Ext.M10 . The next 
point raised before me from the side of thc workmen is 
that the Enquiry Officer himself put questions to the manage 
mont s winesses but did not allow their cross -examination 
by the concerned workman . The Enquiry Officer in domestic 
enquiry is supposed to be an independent person and 
his position is like that of a domestic court or Tribunal to 
the parties . I think that the Enquiry Officer is entitled to put 
questions to the witnesses for clarificaiong and in that case 
there remains little scope to allow the concern workman an 
opportunity to cross - cxamine on the clarification sought by the 
Enquiry Officer. I do not find much substance in this part of tho 
argument and I do not think that this vitiates the domestic 
enquiry . The next point urged before me by the learned 
Advocate for the workmen is that the enquiry was held 
on 19 - 9 - 1973 and so the workman could not get sufficient 
opportunity to defend himself in the domestic enguiry and 
to bring his witness . It appears that the workman got notice 
of enquiry to be held on 15 - 9 - 73. As the workman did 
not appcar on that day the date of cnquiry was shifted 
to 19 - 9 - 73 and the concerned workman was duly notified 
about the same. The tinc may be considered a little short 
i. e . 15th to 19th . There is nothing to show before mo that 
the concerned workman requested the Enquiry Ofllcer do 
defer the date of enquiry so that he could bring his wit 
nesses . Yf here was such a request I could have considered 
this fact along with the other facts and circumstances . On 
the other hand it appears that the concerned workman duly 
took part in the cnquiry on 19th and cross - cxamined the 
witnesses examined by the management. It does not appcar 
that ho raised any point than or thereafter that he was pre 
judiced in any way for the enquiry being held on 19th . I 
do not find that the concerned workman was denied the 
opportunity of his defence in the domestic enquiry in the 
absctice of materials in this rcspcct. Another question raised 
is that tho enquiry was conducted in English which prevented 
the concerned workman in understanding the proceedings , 
It will appear from some documents marked Ext. M11, 12 
and 13 that the concerned workman himself addressed three 
letters on different dates to the Executive Engir.cer written 
and signed in English . The abovc fact does not show that 
the concerned workman was incapable in understanding the 
proceeding in English , Morcover there is evidence that the 
enquiry proceeding was explained to thc concerned work 
man by the Enquiry Officer. There is little substance on 
this point. There is also no evidence of any biasness of 
Enquiry Officer against the concerned workman . There is 
nothing to show that the enquiry was not properly and 
fairly conducted and I do not also sec that the principles 
of natural justice have hcen violated by the Enquiry Officer 
in the matter of domestic enquiry . One thing I may say 
in this connection which will relegato the points raised from 
the side of the workmen to a secondary position . In the 
admitted reply to the chargc- sheet of Shri Menon he admits 
having rchoved the apcctacle of Shri R . Prasad and caught 
hold of his hand when Shri Prasad remarked to the con 
cerned workman that he hao made the michine a mandir . 
Ha however said that he had no ulterior motive . In he 
evidence before the Enquiry Officer Shri Menon admitted 
that when he was asked for commissioning the machine he 
took off the spectacle of Shri Prasad . He however says that 
he lost his temper and the above incident happened in the 
heat of moment. According to the standing orders the 
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In the result the action of the management of Bhurkunda 
Colliery of Messrs National Coal Development Corporation 
Limited, Post Office Bhurkunda, District. Hazaribagh was 
justified in dismissing Shri M . K . B . Menon , Mechanic Grade 
- from the 29th September , 1973. He is ontitlea to no relief . 

This is my award . 


K . K . SARKAR , Presiding Officer 
(No. L -2012 / 163 / 73 - LRII / DIIIB ] 

G . C . SAXENA, Under Secy. 


New Delhi, the 15th January , 1976 


S . O . 628 . - In purşuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute 
between tho employers in relation to the management of 
Kalyanrama Mica Mine, Kalichedu . Nellore District and 
their workmen , which was reccived by the Central Govern 
went on the 14th January , 1976 . 


above shut of Shri Menon amounts to misconduct , more so 
when bo misbehaved with a senior officer in the above man 
ner . Well, the admission of Shri Menon remains like that 
hoth in reply to the chargesheet and in his statements before 
thc Enquiry Officer. The question of his being denied an 
Opportunity of sufficient defence pales into insignificance . 
The Enquiry Officer can as well be said to have found 
him guilty on admission before him , no matter whether 
there was little technical defect here or there as alleged by 
thu workmon . I am now to see if the findings of Enquiry 
Olives were preverse . I have gonc through the proceeding 
of the domestic enquiry and there was sufficient evidence 
beforc the Enquiry Officer about the conduct meted out 
by Shri Menon to Shri K . Prasad . So the findings of the 
domostic enquiry by the Enquiry Officer was supported by 
evidence and his finding is not opposed to the whole body 
of evidence in the domestic enquiry . I am again to sco 
whether under Section 11A of the Industrial Disputes Act 
I can disugree with the findings of the Euquiry Officer or 
if I can alſord to lower the punishment to some extent. 
The cyidcace before the Enquiry Officer about the misconduct 
of Shri Menon was plentiful and I do not feel inclined to 
aisagree with his findings . With regard to the mitigation of 
pumshment I find the punishment as awarded to the con 
cerdod workman by the employers in not improper. There 
is no evidence before me worth the name to show that 
thero was any cause of provocation to Shri Menon to take 
the wbiphand . If I am permitted to say here I may say 
in this connoction that sudden provocation is a mitigating 
factor in serious crimes committed by an accuscd . This does 
not appear to be the case here . Shri R . Prasad was a 
Senior oflicer and the treatment meted out to him was 
most inbecoming of a senior mechanic like Shri Menon , 
From the materials on record it appears that it is not 
the first time that Shri Menon had had this misconduct 
but on previous occasions also he was departmentally pro 
ceeded against for other misconduct and some punishment 
was awarded to him . I do not mean to say that it is 
1 case of previous conviction to aggravate the punishment. 
In the circumstances I do not feel called upon to interfere 
with the punishment meted out to Sbri Menon by tho 
employers. Taking into consideration the fact and circums 
tances of the case and the findings on record I find that 
the domnostic enquiry as conducted by the Enquiry Officer 
WAN pepcrly and validly hela and the preliminary hearing 
on the validity of the domestic enquiry is found in favour 
of the employers. As we know that tho Industrial Tri. 
burul do not act as appeallate Tribunal for the actions 
of the management and substitute the judgment of the En 
quiry Officer by its own judgment where there is nothing 
wrong in thc domestic enquiry . There arises no question 
of allowing the parties to adduco evidence on merit . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 


Industrial Dispute No. 37 of 1975 

BETWEEN 
The Workmen of Kalyanrama Mica Minc , Kullchedu , 

Nellore District. 


AND 


The Management of Kalyanama Mica Mine, 

Kalichedu , Nellore District. 
APPEARANCES : 
The General Secretary , A . P . Mica Labour Union , 

Gudur , Nellore District - - For Workmen , 


The Manager , Kalyanrama Mica Mine , Kalichedu ; 

Nellore District - For Management. 


AWARD 


The Government of India in Ministry of Labour through 
notification No. L - 28012 / 2 / 75- D - IV - ( B ) dated 2012 August, 
1975 referred the Industrial Dispute between the employers 
in relation to the management of Kalyanrama Mica Mine , 
Kalichiedu , Nellore District and their Workmen under Scc . 
tion 7A and 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
for adjudication by the Tribunal on tbe following issue : 


"Whether the action of the management of Kalyanarama 

Mica Mine , Kalichedu , Nellore District in aismis 
ing Shri Garla Venkataiah , Blaster with effect 
from the 9th May, 1975 was justificd ? If not, to 
what relief is the said workman entitled ?" . 


On the points of law , the case of the management is 
that the Reference is incompetent as no industrial dispute 
was rimed with the management with regard to the justi 
fiability of the dismissal of Shri Menon . The workiner 
maintain that an industrial dispute was duly raised . The 
position of law is that an industrial dispute must be raised 
with tho management before the Conciliation Officer 
geus fais jurisdiction to conciliate . Raising of an industrial 
dispute with the labour Commissioner is the first instance 
doch not torve the purpose . Ext. W1 is said to be the letter 
by the Secretary of the local union by which the alleged 
industrial dispute was raised . The case of the management 
is that no such letter way reccived by them . Shri K . C . 
Choudhury , W . W . 1 who was the Branch Secretary of the 
unión sy s that he delivered the original of Ext. W . 1 to 
Dy. Chic Mining Engineer when a delegation of workmed 
went to wait upon him in connection with the dismissal of 
Shri MCIÓ . Now it cloes not appear from the pleading that 
any delegation of workmcn went to wait upon the 
Dy. Cheif Mining Engincer after the dismissal of 
Shri Menon . When the management took a 
point in their pleading in this respect, the union ought to have 
specificely stated in their written statement that they had 
delivered the letter to Dy. Chief Mining Enginecr . There is 
no orbe : vidence or papers from the side of the union in 
thin TUS . According to the management the confirmation 
copy of the telegram sent to A . L . C . is the only thing they 
reccived . In this telcgram it was nowhere mentioned that 
the Union s representation to the management was turned 
down . In the facts and circumstances of the case I can only 
say that the case of the union in this respect has not been 
satisfactorily estublished before me. If that be so it can 
be said that no industrial dispute was raised with the manage 
ment and so the icference is not maintainable . 
137 G1/ 75 - - 6 


2 . Thc reference was registered as I. D . No. 37 of 1975. 
and notices were directed to the workmad and to the mid 
agement. On behalf of the workman a claim state 
ment was filed by C . C . Subbaiah , the General Secretary , 
Andhra Pradesh Mica Labour Union , Gugur, Nellore Dis 
trict. It is inter -alia alleged therein that the workman Garla 
Venkataiah was working as a blaster in Sectharama Mica 
Mine , Kalichodu and the management of the respondent mine 
approached and brought him to this Mine to work as a 
blaster in the year 1971. The workman was being pail at 
the rate of Rs. 165 per month . Tho workman is alleged to 
have applied to the management for leave from 1 -4 -1975 to 
8 - 4 - 1975 as he was suffering from Jaundice . As he has not. 
fully recovereä his health , he has to extent his leave but 
the Manager is said to have torn his application and insisted 
upon him to join duty immediately on 9 - 4 - 1975 . But the 
workman could not do so as he was not fully recovered . 
He therefore appeared for duty on 14 - 4 - 75 but the manage , 
ment did not allow him to join auty . The munagement 
thereafter asked him as to why he was absent till 14 -4 - 75 . . 
Though the workman submitted his application , the manage 
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work from 10 - 11 - 70 to 28 - 4 -71 on which date he joined 
this service . The claim statement of the workman is said to 
suffer from untruths. Thus the statement of the workman 
that he was suffering either from jaunoice or from chicken 
pox was sought to be doubted by the management in the 
absence of any certificato issued by the competant authority , 
The management however expressed its desire to take back 
the workman back into service provided he gave an under 
taking for better behaviour in future . 


ment held the explanation ay unsatisfactory out of ulterior 
motive and demanded an undertaking. It is alleged that the 
nature of the unaertaking demanded by the management was 
not specific . The workman is alleged to have appeared at 
the factory every day from 14 -4 -75 onwards but he was not 
allowed to duty . The management issued a notice on 22 - 4 - 75 
to which ho gave his explanation . Even there after he was 
not admitted to duty . He was thus made to appear at the 
Minc cveryday and ultimately he was removed from service 
on 9 - 5 -75 . It is contended that the stand of the manuge 
ment that the workman was absent without leave from 9 - 4 .75 
to 9 - 5 -75 is incorrect, in as much as the workman has ap 
plied for Icave from 9 - 4 - 75 to 13- 4 - 75, and as he attended 
his duty on 14 - 4 -75 and on all subsequent days till 9 - 5 -75, 
but the management dia not admit him to duty . This is 
alleged to be an unfair labour practice on the part of the 
management. Hence the claim of the workman for reinstate 
mnent with back wages. 


4 . At the stage of enquiry the management sent a leller 
cnclosing a memo of settlement dated 12 - 12 - 75 . Thal set 
tlement is signed by the workman as well as the general 
Secretary C . C . Subbaiah and also by the manager . Notices 
Wero directea to the workman and to his representative and 
the management for verification of this settlement. Tho 
parties sent a joint petition stating that in the pursuance ot 
the compromise the workman was already taken into service 
And that he also received a sum of Rs. 100 . The roceipt is 
also enclosed to the petition . Both of them prayed to treat 
the dispute as withdrawn. In the circumgtances there is no 
option but to accept the settlement and the only question for 
consideration is whether the settlernent is fair and reason 
able so that it can be made the basis of an award . 


5. Under the saia settlement the management agreed to 
reinstate the workman immediately and his absence from 
9 - 5 - 73 to 2 - 12 - 75 was agreed to be treated as leave without 
wages . Further the management agreed to pay Rs. 100 as 
exgratia . The workman also undertook voder the said settle 
ment to join duty on 4 - 12 - 1975 and further agreed to with 
draw the dispute penaing before this Tribunal in view of 
the mutual settlement. This settlement also bears the signa 
ture of Mr. C . C . Subbaiah the general Secretary of the Mica 
Labour Union who submitted and signed the claim statement 
on behalf of the workman . The Settlement inview of the 
Secretary also signing it and in vicw of tho subsequent memo 
can be said to be genuine. The settlement and its authority 
cannot be doubted having regard to the terms of the settle 
ment. It also does not appear unreasonable for the work 
man as he is reinstated and also got some amount as oxgratia , 
paid towards the back wages . The settlement thus meets the 
principal demand of the workman . In the circumstances the 
settlement can be said to be just and fair and it can as well 
form the basis of an award . 


In the result award is passed accordingly in torms of 
the settlement. A copy of the settlement is cnclosod to this 
awara , 


Dictated to the stenographer , transcribed by him and cor 
rected by me and given under my hand and the soal of this 
Tribunal, this the 30th day of December, 1975 . 


3 . Io the counter filed by the management it is alleged that 
the workman joined their mine from 28 -4 -71 as a blaster . 
It is alleged that the workman was absenting himself 
frequently without lcavo and that several times he was 
warned for habitual absence . It is alleged that the work 
man absented himself from 17 - 3 -75 to 24 - 3 - 75 without any 
prior leave . On 23 - 3 -75 the management received a post 
Card under certificate of posting asking leave from 16 - 3 - 75 
to 23- 3 -75 on the ground that the workman was suffering 
from jaundice. The period of leave sought for is alleged 
to be incorrect. On 16 - 3 - 75 the workman was on duty and 
on 24 - 3 - 75 he was absent. Again the workman absented 
himself from 31- 3 - 75 onwards. On 6 - 4 - 75 the manage 
inent again recçived another letter dated 2 -4 -75 asking lcavo 
upto 8 - 4 - 75 . On 14 - 4 - 75 the workman presented himself for 
duty , He was thus asked to explain his overstay from 8 - 4 -75 
to 13 -4 -75 and an undertaking was demanded from the work 
man that he will not absent himself without prior sanction . 
In bis reply the workman is said to have alleged that he 
applied leave from 1- 4 - 75 to 9 -4 -75. It is denied that the 
workman applied for leave for 9 -4 -75. It is alleged that 
the workman refraised from giving any undertaking. The 
job of a blaster is said to bo a responsible post, and that 
job is performed by a competant person possessing blaster s 
competancy certificate granted by the mince department. It 
is alleged that blasting is a very important operation . The 
frequent absence of a blaster is said to impcdo the opera 
lions of the mine. The frequent absence of the workman 
without provious intimation is said to betray his lack of sense 
of responsibility . In oraer to promote regular attendance 
A solun undertaking was demanded from the workman , 
though On previous occasions ho Was warned on 28 - 1 - 72 , 
22- 8 - 73 and 5 -6 - 74 for his absence without prior permission . 
Since the workman did not give the undertaking demanded 
of him , the management issued a notice dated 22 - 4 - 75 for 
his continued absence . For this there was no reply from the work 
man and therefore the management issued a show cause 
notice dated 3 - 5 -75 alleging that though the workman applied 
for leave only upto 8 -4 -75 he continued to be absent without 
extending his leave , for more than 10 days, from 9 - 4 - 75 to 
3 - 5 - 75 resulting in forefeiture of his lien as per standing 
order 6 ( a ). In the explanation given by the workman OD 
6 - 5 -75 it is alleged that he has not explainca the point raig . 
od in the notice but only stated that he was suffering from 
chickonpox from 26 -4 - 75 . The workman is also said to have 
ulloged that he addressed a letter dated 22 - 4 - 75 to the man 
agement. But this is denied by the management. It is also 
allegooi by the management that tho digit 22 was over writton 
iny on 26 . In that reply the workman is said to have 
sought for compensation , which according to the manage 
ment indicated that the workman was not willing to work . 
" Therefore the management issued a final notice on 9 - 5 -75 
intimating that his name has been removed from the regt 
stor without any claim for compensation. It is also allegod 
That in the previous years the workman absented himself for a 
Jirge number of days without permission. The workman is 
said to have exhausted his carned leave even in the first 
three months of the year itself . The refusal of the work 
man to give an undertaking not to absont himself , it is con 
tended was indicative of the lack of sense of responsibility 
In thoxo circumstances the management sought to justify its 
stand . It is denied that the workman was working as a blaster in 
Sectharama Mica Mine bofore he joined this mine. On the uther 
hand it is alleged that the workman was working as a driller 
in Seetharama Mica Mine and left that service on 10 - 11 - 1970 . 
It is thus contended that the workman was without any 
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BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 

AT HYDERABAD . 


Industrial Dispute No. 37/ 75 

BETWEEN : 
The Management Kalyanrama Mica Mine , Karchedu , 
Nellore District. 

AND 
The Workmen , Kalyanram Mica Mine, Kallchedu , 
Nellore District. 

Datod , 2nd December, 1975 

Memo submittca by both of the Parties 
This dispute is in rospect of Garla Venkatalah , Blaster , 
In Kalyanrama Mica Mine, Kallcbedu . This mattor is at 
prosent pending in this Honourable Tribunal 

Meanwhilo both the parties have compromisod in this 
matter tho terms of wbich are : 
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1 . The management have agreed to reinstate Garla 

Venkataiah into service immediately . 
2 . The period of his absence from 9 - 5 - 1975 to 2 - 12 - 1975 

will be treated as leave without wages, 


3 . The management have agreed to pay Garla Ven 

kataiah , Rs, 100 / - rupees one hundred only , 48 
ex -gratia . 


- 


- 


- 


- 


- . 


4. Garla Venkataiah will join duty either on 3rd or 

4th December 1975 . 
3 . Garla Venkataiah and his Union have agrccd to 

withdraw the dispute , Industrial Dispute No. 37 
of 1975 , as the parties have come to mutual settle 
ment over the matter . Therefore the Honourable 
Court may be pleased to accept this mutual agree 
ment and treat this dispute as withdrawn. 


" Whether the action of Messrs S . Lal and Company, 

owners Jhilling Langiota Iron Ore Mines, Post Ofice 
Jajang via -Joda, District Keonjhar in dismissing on 
the dates shown against cach , the following work 
men cagaged at the above mine was legal and justi 
fied ? If not, to what relief are the workmen en 
titlea ? 

- - - - . .. - - -- - 
1, P . B . Maity , Typist 

27 - 12 - 73 
2 . Makardwaj, Miner 

27 - 12 - 73 
3 . Chakravarty Das , Miner 

27 - 12 -73 
4 . Brusayxa Pradhan , Miner 

27 - 12 - 73 
5 . Sridhar Munda , Miner 

19 - 11 -73 
6 . Sunca Munda, Miner 

19 - 11 -73 
7 . L . D . Prusty , Challan Mato 

27 - 12 - 73 
8 . Madhu Munda , Miner 

2 - 1 - 74 
9 . Siba Prasad Sitari 

2 - 1- 74 
10 . Smt. Jani Dei, Miner 

2 - 1 - 74 
11. Birabhadra 

2 - 1 - 74 
12 . Mayadhar Pradhan 

2 - 1 -74 
13. Gangadhar Munda 

2- 1-74 ." . 
- - - 

2 . Subsequently the Central Government have transferrea 
the above dispute to mc for disposal vidc Governincnt of 
India Order No . 26011 dated 17 -9 - 1975 , 


For the Management: 

For the Workmen 
1. Sd } - Manager. 

1. Sd /- Garla Venkatajah 
2. sd - C. c. Subbaiah , General Secretary, A . P. Mica 

Labour Union . 
True Copy 
INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

[No. L . 28012 /2 /75-D - IV ( BY] 


3 . The first- party management and the second -party work 
men through the Keonjhar Mines and Forest Workers Union , 
Barbil have entered appearance. The Union has filed a 
written -statement in support of the case of the workmen . 
The first- party have sent a letter dated 22 - 7 - 1974 together 
with enclogures . 


New Delhi, the 17th January , 1976 , 
$ .0 . 629 , -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hcreby publishes the following award of the Central Govera 
ment Industrial Tribunal, Bhubaneshwar in the industrial dis 
pute betwocn the employers in relation to the management 
of Messrs S . Lal and Company, Owners Jbilling Langlota 
Iron Ore Mines , Post Office Jajang, District Keonjhar and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on thc 16th January , 1976 . 


INDUSTRIAL TRIBUNAL BHUBANESWAR 
PRESENT: 
Dr. B . N . Migra , LL . M . ( London ) , Ph . D . (London ) , 

Bar-at-Law , Presiaing Officer, Industrial Tribunal, 

Bhubaneswar. 
Industrial Dispute Case No. 1 of 1974 (Central), 

Bhubaneswar, the 12th January 1976 . 


4 . It is not necessary to go into the merity of the dispute 
as parties have compromised and settled their disputo . Both 
parlies have filed a joint pctition of compromisc stating therein 
that in the interest of industrial peace and harmony the 
Union and the Management have mutually and amicably 
settled their disputes. Accoraingly they have prayed that the 
settlement should be accepted as full and final between the 
parties and the award be passed in terms of the settlement. 
Parties have also filed the memorandum of settlement in 
Form H . Parties have admitted thc terms of tho compro 
mise recorded in the memorandum of scttle 
ment and their signatures thereon before the 
Tribunal, Tho y have further stated that the com 
promise has been fairly and proporly entered into and is in 
the best interest of industrial peace and that concerned work 
men have already joined their duties as per the terms of 
compromise . 


BETWEEN 


The employers in relation to Mesgrs S. Lal and Com 

pany , owners of Jhilling Langlota Iron Ore Mines , 
Post Office Jajang , via Joda, District Keonjhar - 

First-party 


5 . Hence award is passed in this dispute in terms of the 
settlement as contained in the memorandum of settlement 
which shall forma part of the award . 


B . N . MISRA , Presiding Officer, Industrial Tribunal, 

Bhubaneswar., 12 - 1 - 76 


AND 


MEMORANDUM OF SETTLEMENT 


Their Workmen - - Second-party 
APPEARANCES : 

Shri S. K . Jaia — for the first-party 
Sri D . C . Mohanty , President, Kconjhar Mincs & Forest 

Workers Union . 
Sri D . Satpathy, Vico -President, Keonjbar Mines & 

Forest Workors Union . For the second -party , 
Sri D . Roy Joint Secretary , Keonjhar Mincs & Forest 

Workers Union . 


1. Name of the partico M / 8 . S . LAL & Co . Ltd . 

having its registered office at 10 , Camac Street Cal 
cutta - 17 in respect of their mines namely Jhilung 
Langalota Iron Oro Mine and Manganeso Mincs P . O . 
Jajang Via Joda in the District of Keonjhar, Orissa . 


AND 


Their workmen represented by Keonjhar Mines and 
Forest Workmen Unions Barbil, Dist . Keonjhar, Orissa . 


AWARD 


R . 


L . 


Bathwal, 


2 . Ropresenting the employer. 

President of tho Company . 


In exercise of the powers conferred by section 7 - A and 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 , the Central Government had refer . 
red the following dispute to my prodecessor for adjudication 
vido Government of India Order No. 26011 dated 10 - 6 - 1974 : 


3 . Ropresenting the workmen . D . C . Mohanty President, 

Dinabandhu Satapathy, Vice President, and It, Secre 
tary of Keonjhar Mines and Forest workmen Unions 
Barbail. 
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of fat, 15 part 1976 


To go 630.- RATT Fent fit affirfurt The 
के लिये, श्री बी . जी . प्रधान को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान 
Ara- A , 1969 # firuh 3 $ zafran ( 1 ) HUHT That 
केन्द्रीय कोयला खान बचाव अास्थान समिति के सदस्य के रूप में नाम 
निर्दिष्ट किया गया था । 


तथा उक्त श्री प्रधान उन हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं 
जिनकी ओर से वह नामनिर्दिष्ट किये गये थे , अत:, उक्त नियमों के नियम 
6 के अधीन वह उक्त समिति के सदस्य नहीं रह गये हैं ; 


SHORT RECITAL OF THE CASE . 
The management terminated the services of the following 
worker . 

1. Sri P . B . Maity, Typist . 
2 . Shri Makardwaja , Miner. 
3 . Shri Chakrabarty Das, Miner. 
4 . Şbri Brushava Praahan, Miner . 
5. Shri Sridhar Munda, Miner 
6 . Sunaka Munda. Miner 
7 . Shri L . D . Prusti, Challan Mate . 
8 . Shri Madhu Munda , Miner. 
9 . Shri Slvaprasad , Sitari. 
10 . Smt. Jani Dei, Miner 
11 . Sri Bira Bhadra , 
12 . Shi Mayadhar Pradhan . 
13 . Sri Gangadhar Munda . 

The Union took up the caso and dispute was inally referred 
to Adjudication vide Govt, Order No . L 26011 / 1 / LRIV 
dated 10th June, 1974 . During this period the representatives 
of the Union and the management had mutually discussions 
out of the court and after appreciating the stand- point of 
cach other and after having probed into the different aspects 
of the case, came to the following terms of sottlement amica 
bly in the interest of industrial peace and harmony. 

TERMS OF SETLEMENT 
1 . It is agreed that the following workmen terminated as 
per previous orders of the management shall be taken back 
in their previous posts with effect from 23 -4 - 75 and the period 
of absencc shall bo treated as special loave without wages . 
The nanies of the workmen are : 

(a ) Sri Makardwaj, Miner. 
( b ) Sri Brushava Pradhan , Miner. 
(c ) Sri Sridhar Munda , Miner. 
( d ) Sri Sunaca Munda , Miner. 
( c ) Sri L . D . Prusty , Challan Mate . 
( f ) Sri Madhu Munda , Miner , 
( g ) Sri Siba Prasad Sitary . 
(h ) Smt. Jani Dei, Miocr . 
(1) Sri Bira Bhadra . 
( ) Sri Naydbar Pradhan . 
( k ) Sri Gangadhar Munda . 


प्रत : प्रब , केन्द्रीय सरकार, उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम 
( 1) maus ( ii ) ATHCUT At ito ho fere , FTATU , 
क्षेत्र सं० 4, भारत कोकिंग कोल लिमिटे को , खान स्वामियों के हितों 
का प्रतिनिधित्व करने के लिये श्री बी . जी प्रधान के स्थान पर उक्स 
समिति का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है और भारत सरकार में श्रम 
HOTTE TUTTO 470 470 1281 , arta 3 , 1965 
में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 


उक्त अधिसूचना में , “सदस्य शीर्षक के नीचे क्रम सं० 2 सामने , 
FTTH 2 # forfet FITT q firaffea felis eft it , 
TAT: - - 

" 947 to fo fare , 
महा प्रबन्धक 
HO HO 4 
भारत कोकिंगकोल लिमिटेर 
97 R FEET (97974 ) " , 

[FTO TO 2301911174 -574 TE] 

जे सी सक्सेना, प्रवर सचिव 


New Delbi, the 15th January, 1976 


2 . It is agreed that the work men shall comfiim to tho pro 
visions of the standing orders of the Company and any viola 
tion shall henceforth be taken up as per law , 


. 0 . 630 .- .-Whereas Shri B . G . Pradhan was nominated 
by the Central Governinent as a member of the Contral 
Coal Mines Rescue Stations Committee , constituted, under 
sub- rulo ( 1 ) of rule 3 of the Coal Mines Rescue Rules , 1959 , 
to represent the interests of mine owners ; 


And whereas the said Shri Pradhan has ceased to rep 
resent the interest on whose behalf he was nominated and 
has , therefore, ceased to be a member of the said Committee 
under rule 6 of the said rules ; 


3 . It is agreed that the Unions shall not reagitate the casos 
of Sri P . B . Maity and Chakravarty Das Si. 1 and 3 of the 
said Govt. order before the tribunal or raise any disputo 
whatsoever as these workmen have settled up their cases with 
the management out of free violation . 

4 . It is agreed that the manugement and the Union shall 
jointly submit this settlement before tho Industrial Tribunal 
And request the Tribunal to accept this settlement as full and 
final settlemeut of the dispute pending before it and to pass 
un award on the lines of this momorandum of settlemerl. 
Dated the 17th June, 1975, 
For the Muoagement. 

For the workmen , 
For S . LAL & CO . Ltd ., 
Sd / - R . L . Bathwal. 
President. 

Sd / 
D , Mohanty , President . 
KMFW Union . 

Sd / 
Dinbandhu Satapathy, 
Vice President. 

Sd / 

D . Ray , Jt . Secy. 
(No. L - 26011( 1) / 74 -LRII / D - IV ( B )] 
BHUPENDRA NATH , Section Officer (Spl.) 


Now , therefore , in pursuanco of clause ( ii ) of sub - rule 
( 1 ) of rule 3 of the said rules , tho Central Government 
hereby nominates Shri K , P , Singh , Gencral Manager , Aron 
No. 4 , Bharat Coking Coal Limitcä , as a member of the 
said Committee , vice Shri B . G . Pradhen , to represent the 
interests of mine owners, and makes the following arend 
ment in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour No . $ . O . 1261, dated the 3rd April, 
1975 , namely : 

In the said notification , under the heading "MEMBERS", 
against serial number 2 , for the entry in column 2 , the 
following entry shall bo substituted , namoly : 


" Shri K . P . Singh , 
General Manager , 
Area No. 4 , 
Bharat Coking Coal Limited , 
Post Offico Kustorc (Dhanbad ) " . 


[File No. U . 23019 / 1 /74 -MT 
J. C . SAXENA , Under Secy. 
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नई दिल्ली , 19 जनवरी, 1976 

भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० मा० 

626 तारीख 19 अप्रैल , 1958 को , जहां तक उसका सम्बन्ध श्री टी० 
का० प्रा० 831 -- कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्म पेंशन निधि 

____ एस० , लक्ष्मी नारायणन से है विखण्डित करती है । 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री के० राज 
शेखर राष को उक्त अधिनियम , स्कीम और उसके प्रधीन विरचित 

[ सं० ए० 1 2016 ( 15 ) / 75-पी० एफ [ ( ii )] 
कुटम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के या उसके 
नियंत्रणाधीन स्थापन के संबंध में या रेल कम्पनी , महापरतन , खान या 

S . O . 632 . — In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident 
तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित स्थापन के संबंध में या ऐसे Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 

the Central Government hereby rescinds the notification of 
स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं 

the Government of India in the late Ministry of 
हों , सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य और पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिये निरीक्षक 

Labour and Employment No. S . O . 626 dated the 19th 

April, 1958 so far as it relates to Shri T . S . Lakshmi 
नियुक्त करती है । 

Narayanan 
[सं० ए० 1 2016 ( 15) / 75-पी० एफ० 1 (i )] 

[ No. A. 12016 (15) / 75 -PF- I ( ii ) ] 


New Delhi, the 19th January, 1976 


S . O . 631 . - - In excrcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952 ) , the 
Central Government hereby appoints Shri K . Rajasekhara Rao 
to be an Inspector for the whole of the State of Tamil 
Nadu and the Union territory of Pondicherry for the pur 
poses of the said Act, the Scheme and the Family Pension 
Scheme framed thereunder in relation to any establishment 
belonging to , or under the control of the Central Govern 
ment or in relation to any establishment connected with a 
railway company, a major port, a mine or an oilfield or a 
controlled industry or in relation to an establishment having 
departments or branches in more than one State , 


का० प्रा० 633 - - कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि 
अधिनियम , 1952 ( 1552 का 19 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार 
के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० फा० प्रा० 
1183 तारीख 16 जून , 1958 को , जहाँ तक उसका सम्बन्ध श्री टी० 
बी० सूर्य नारायणन् से है विखण्डित करती है । 

[ सं० ए० 1 2016( 15 )/ 75-पी० एफ० I (iii )] 

एस० एस० सहसारानामन , उप सचिव 


[ No . A . 12016( 15)/ 75-PF.I(i)] 


S . O . 633 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ), of section 13 of the Employees Provident 
Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
the Central Government hereby rescinds the notification 
of the Government of India in the late Ministry of 
Labour and Employment No. S . O . 1183 dated the 16th June , 
1958 so far as it relates to Shri T , V . Suryanarayanan . 


का० प्रा० 632--- कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्बपेंशन निधि अधि 
नियम, 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) व्यारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के 


[ No. A. 12016 (15 ) / 75- PF-I( iii)] 
$. S. SAHASRANAMAN , Dy. Secy. 
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